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आप जानते दी हैं कि वेद में न्ती भूमिको है न मंगळचण्ण लेखक ने 


भी इसी प्रणाली का अजुकग्ण क्रियां है. 


मेक्षसूलर महोदय तथा अन्य पंडितो ने जो वेदों की टोका करके अनर्थ 
किया है ओर जो भ्रम फेला दिया है उसको.दूर करनां ही इस शुभ काय्यं के 
प्रारम्भ होने का कार्ण है | AA 


प्रत्येक मॉस में, १ अध्याय प्रकाशित की ज्ञावेगी आशा है कि वैदिक धर्म" 


प्रमी इसका प्रचार करना अपना कतव्य eum । 


c; लेखक कोई संस्कृत का विद्वान नही है | पूव विद्वानों ने जो रीकायं की हें 
उनसे सहायता लेकर लेखक ने इस काय्यं का सम्पादन किया है आशा है कि 
विद्वान लोग मेरी चुटियो को झुझे पत्र ፪1ጻ፲ सूचित करके झनुग्रहीत करते ou 


देचनरायण पांडे 
፳፪ प्रचार भवन 


. . . 91! 


^e 


t 


ሥ 
ፈ f d 
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॥ म्‌ 1 


 ቫሽጻጻቫብቺሸጂሻጂ ` 


ሥ 6.८. የስ. ७ ማጭ 


प्रथमोऽध्यायः | i. 





-- መ): ጨጩፎ== 


खाम्‌ इपर त्वाज त्वा वायव स्थ aqi चः सावंता AT- 
यतु श्रेष्ठतमाय कम्मण आप्यायध्वमध्त्या इन्द्राय भा" 
प्रजावतीरनशीवा AIRA मा वस्तेन इशत माघश? 


सो ध्रवा अस्मिन्‌ गोपतो स्यात वह्यार्यजमानस्य ( प्रशू- 


| equa)! l| १॥ 


पदाथः 


(विता) जगत का निर्माणकारक (देवः) शुभ तथा शान्तिप्रदायक (वः) 
हम सव लोगों को ( वायवः ) कारण षो काय्य रूप में पणित करने चाला 


. श्रेष्ठतमाय) उत्तमोतम कर्मा के ferr (कमण) शुभ कर्मो के भाच से प्रोरेत - 
( ሸኛ፲፳ ) संतुष्ट करे (इपे ነ समस्त पदार्थों से भूषित ( ऊज!) ፳፳፳ጃቫ वस्तु के 


ग्रहण कर ने के लिये । भागं ) शुम कमो के प्रदान करने के 122 धन इत्यादि से 


समपन्न करे (त्वा उपरोक्त ग॒णा से लंयुतु ' आप्यायध्चम ) अपनी अधिक से 


डिक उन्नतो करो इन्द्राय ! अनेक प्रकार फे ep ओर ሺጻፍሻ प्राप्त करने के 
लिये (asedh ) अनेक संतान रखने वाढो को, ( अनसीचाः अयदामाः ) रोगा 


. इत्यादि से परे (अध्म्या ) अघ से रदित ( प्रापयतु ) प्रदान कौजिये ' अघशंख 
: स्तेन) पाप करने घाले चोर डाकू ( माईशत ) उतपन्न न हो ( यजमानस्य ) 
... मचुष्य के चास्ते पून गो महिषी ጃጃ इत्यादि जानवर (पादि रक्षा कोजिये 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri : ፈግ ” ነም >= 











(5) यज्ञुवद सहिता॥ | [ Tiao ३]. 


( अस्मिन ` इस ( गोपतौ ) शान्ति से प्रेरित git के हृद्य में गुप्त शान्ति को 
स्थापना और उसके सद्रश समस्त वाहरी बस्तुओं में डसीका प्रतिविंध (፳፪) 
युक्त होफर (शू वः ) अटल सिद्धान्त से विजय प्राप्त करने के पश्चात 
( स्यात ) हो | ; | 


भावार्थ | 


परमात्मा मड्प्या को विधिपूर्वक संसार को चलाने के लिये श्प्टि के 
: आादि मे उपदेश देते दुधे आदेश करता है कि हे मडुषयों उत्मोक्तम गुणा को 
| पापत करके SHT करो ፤ घर्मयुक्त पुरपार्थ से ही ससार सब के लिये ga का 
, भर दा सकता है र मस्त शान विज्ञान को धर्मयुक्त परषार्थ से सील कर de) 
UN प्रेरणाओं खे एन होकर सदा शुभ कर्मों में प्रत रहो आपस में मिल कर 
det परिपारी दनालो Peng देश में कोई चोर अथवा डाकू न रहै अपने वंश 
1 cab ጁፐ 4 देखो d aiga शिक्षा दो जिससे उनके हृदय 
दि विकाश हो HESSE बे संसार में प्रवेश करने से पहिले ससार के 
सनस्त p विज्ञान को सोल कर तत्ववेता बने । यदि तुम सच लोग इस पथ 
IER होम तौ ና अपने नियमानुसार तु हारे वास्ते सुखदाई प्रतीत ger । 
` “न STERCUS निर्माण किया है चह सव प्रकार से परिपूण ፳፪ 
उसका ठाक ठीक प्रयोग करना उत्तम बुद्धि की प्रेरणा से ही हो सकता है | 


उरम वद्धि ङ्गे ड ॐ OE 
रम वुद्धि के तास्ते मेरे उपासक वनो मेरे ऑख्चाय अन्य की उपासना 


करना अपने को धोखे में डालना है। 

A लेखक | मनुष्यों! वेद ईश्वरीय ज्ञान का भंडार है तने शोन आप र न सकते 

वेदा 6..." ፍሴ `a A ; ; * 

M ài 518851 हुये ፳( ज्ञान प्राप्त करके अपने हृद्य मे 822 शान्ति 

आप रूच लोगो को परमाश्यक है कि शाप रोग वेदाध्ययन और इस 
र ha! 

RAA समक । यह ज्ञान एक देशी ज्ञान नहों हे यह 


प्रत्येक "qmd 3 
काळ में प्रत्येक प्राणी के लिये हितकारी है धर्मयुक्त ካና करने से gt 


" स j 
ka ፻፪ कर सकता है केवळ एक परमात्मा ही हमारा 
सना करना मनुष्य मात्र. का परम घम है। खिवाय 


को उपासना करना अपनी 
LX रना अपनी बुद्धि को ; 
` अपने पांच में कुल्हाड़ी मारना हे । इस वास्ते सं सारि So 
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[q 1953] - यझुघेदसहिता ॥ ( ፪ ) 


नि कार परमांत्मा की उपासना कर ओर सारे ससार मे फैले मारा जाळ की 
पोछ खोलने के लिये प्रेमपूचे% उत्साह के साथ कटिवद्ध रहें । ॥ १ ॥ 


qur: पंवित्रमति quum पृथिब्याति मातरिश्वनो 
Anie विशवघा असि परमेण धाम्ना ፻ሂያ፪፻ሻ माह 
माते यज्ञरतिह्वाषीत्‌ ॥ २॥ 
पदार्थ: 


(adt ) यज्ञ ( पवित्र ) उत्तम भावो स संशोधित ( असि) है द्योरसि ) 
छकार में है। एथिव्यसि। पृथवी में है ( मातरिशवनॉधमालि.) utu को शुद्ध 


करने वाल! है. ( विश्वधा ) विश्‍व को घारण तथा पोषण कः ने वाला, ( परमेण ) 


उत्तम, ( धाम्ना , स्थान से ( FIXA ) अनेक प्रकार के uii को देने वाला 
(मा) मत ( በ ) त्याग कर (ते) तेरा (यज्ञपति) यश फा मालिक 
हनीर्षिति ) न त्याग करे ॥ २.॥ l 
(ሸሻ) ) इस दूसरे मंत्र द्वारा परमात्मा मनुष्यों फो आदेश देता ፳ कि 

यज्ञ करना एक अत्यन्त पवित्र काय्यं है । इसो यज्ञ द्वारा संसार का सारा काय्यं 
नियमित रूप से चलता है. | अकारा मे इसका आस्तित्व है सूय्य को करणी में 
इसका हो तेज है. | पृथवों पर इसो ले 2्‌नपम्‌ और चिळप.ण गुण शोभायमान . 
है। इल यश eH के प्रभाव से सारे भूमंडळ में वायु चळती और शुद्ध होतो 
रतो है, । इसो यश ने सारे ससार को धारण किया है। सबका भरणपोषण 
इसी से होता दै सारा जगत इसा पर अबलविस्त ፪ | घह प्रत्येक स्थामे सुख 
का देने घाला है इस वास्ते हे मनुष्यो तुम इस यक्ष को मत छोड़ना तुम स्वयं 
इसको नित्य प्रेमपूचक करते रहना तथा ओरों को आदेश देना कि चे भी यज्ञ 
कर्म से विद्दीन न रहे ጻ ॥ 


लेखक । मनुष्या । यक्ष सब गुणा से युक्त है । सारे संसार में इसीका 
बोळ बालो ፪ | ፳፪? देखिये ፳ኗ! इसका प्रभाव इष्टिगोचर है। uel 95 
अक.श व!यु ፍ፳ इसो यज्ञ द्वारा नियमित रूप से चल रदै हे ዘ 
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( 8 ) ॥ 5፳፳ጂ8፳፳ ॥ ` [ पु०। अ २] ` 


. यक्ष शब्द का दूसरा नाम कमं है ओर यह यक्ष शब्द से मतलब शुभ कमो . ` 
से हो ፳፪ | शुभ कमों द्वारा ही संसार नियमत रूप से चक रहा है।इस ፣ ኮ፳ 
यज्ञ अथवा शुभ कर्म wer अपना eder समर स्वयं ऋरो,औए qot खे भा 
कराओं | कर्म हीन होने ሳ मजुष्य मात्र की डुगंति हो हायगो । शुभ क Sg 
पर न होगें ጻ፪! पर प्रत्येक घस्तु का कडिनता रहैणा न ፳፪! पर छुख हो सकता 
है न शान्ति इस वारते सभ कर्मा में सदा ळगा रहना मजुप्य मात्र का 
FAA है ॥ २॥ [ 


€ 


वसो; पवित्रमासे हातधार वसोः TAIRA सहस्न- 
धारम्‌ । देवस्त्वा सविता पुनातु «ei: पवित्रण शतघारणा 
सुप्वा कामघुत्तः ॥ ३॥ 


( पदार्थं ) ( वसोः) यश युक्त कर्म ( शतधारं ) sur SETTE को . 
धारण किये इये है। ( पथित्रम । मलरहित संस्कारों से. सय शुद्ध किया गया BI 
( देवा ) शुभ कमो मे प्रवृत्ति इई अथवा उसके फल भोगे करने वाले ( सिता) 
सबको पैदा करने 511 ( पुनात ) पवित्र करे (diti) ና ( चित्रेण ) पवित्र 
करने के निमित ( शतदारेण ) अनेक प्रकार को .विद्याओं से परिपूर्ण ga । 
पवित्र और शुद्ध करना ( दाम , अभिप्राय i अधुक्षः) विचार करके उनो ॥:३॥ : 


WITH I दूसरे मंत्र. को लक्ष करके परमात्मा मनुष्या को आदेश देता है ^ 
कि vef 58 क्रिया करने को मैने तुम लो" से बहा है 5स प्रकार जो प्रोणो 
भेम पूर्वक उत्तम भावो को अपने हृदय मै ग्रहण करके यज्ञ करता रहैगा उसको 
में अनेक "कार के ፳ሺ को अवश्य दूंगा जो ळोग मलोन हृदय सेइस कार्य्य 
कस्मं के करने मे फलीभूत अथवा तत्पर न होंगे उन आळमी और पापात्माओं ` 
को सुख से बंचित हाना पड़ेगा बयाकि में सारा क्म स्या? के राथ. करता ፳ n 


à. 6 | 
जिसका जेसा कंतंब्य होगा वह suf प्रकार के फल का भागो होगा ॥ ३॥ 


m. d «፳፪ तुमको 5 ድ कि सदेव पुरुषार्थ करो | परमात्मा ने 
i ፳ኛ लिये सारे पदार्थ बनाये हे | प्रत्येक वस्तु में कोई न कोई RW 
D सा - ~ 
७) 4 | उसको तत्त्व वेचा बनकर समभे! जव तक आपको यह नहीं माळूम होगा ' 


कि किस reg में कौनसा गुप. दे.और वह क्रिस.प्रकार से ससार के व्योहांर मैं" 
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[ पू० अ०३] | agaga हित! ॥ ({५३)) 
लाईजा सकती है तब तक चह मडुष्य उस पदाथ wr डचित sqq नहीं कर 
सकता इस वास्ते पुरुषार्थ से पहिले प्रत्येक बस्तु का गुण और डपयोग विधि 
सीखो फिर अपने अनुभव को काय्यं रूप में परिणित करो यही सुख .का <‹ባ' 
मार्ग है। यदि. ऐसा न करोगे तो सारे पदार्थो के रद्दते; इये भी तुमको किसी 
चात का सुख न होगा आलस कभी मत करो । आलस सव कष्टो की जड़ है-। , 
इम्से संसार का नाश हो जायेगा । इसको तुरन्त . छोड़ो और अपने कर्तव्य . 
पथ पर सदा हषं और उत्साह के साथ खळते रहो [ ॥ ३॥ 


साविशवाणः सा विश्वकर्मा विश्वधाया; | इन्द्रस्य त्वा ` 
Wu? सो मेता defen वष्णा हृव्य २? vu 9 ከ | à 


पदार्थ । (सा ) षह ( विंश्वायः ) पूणं आयु प्रदान करने चाला.( विश्‍व- | 
कमो ) पिण्डवह्ाणड की रचना करने बाला ( इन्द्रन्य ) परमेश्वर का ( भाग) - 
यज्ञ में किये हुये भाग को ( सोमेन) विशुद्ध ओषधियों ओर वनस्पतियाँ.'द्वारा | 
बनाये हुये रसो से भरा हुआ संसार का समस्त आनन्द ( आतक्ति ) मैं अपने में 
धारण करता हूं ( हव्यम ) हव्य इत्यादि यज्ञ के पदार्थों को ( रक्षा ) रक्ता करे 


_ भाचाथ-ब्रह्मचय्याचस्था, ग्रहस्थाश्रम तथा उसके बाद AJA मात्र की 
रुख. सामग्री के छिये.उस परमात्मा ने सबका आदेश दिया है कि वह मुझे सारे 
संसार क! कताधता माने | प्रभावयुक्त सारे संसार मे में उनलोगो को पूर्णांबु प्रदान - 

के उनको नित्य हो धारण करने चाला हाता हू | तुम सब लोग अपने हृदय में 
इसोको धारण करो में उस परमात्मा के बारते सारी यज्ञ क्रियय करत हुं यही 
हम.री सव प्रकार से रक्षा करेगा । ओर नित्य बही रक्षक ፪ | 


लेखक । मटुष्या | पहले तीत 551 फे तारतऱ्य से यए दात भली रूति 
इस चोथे मन्त्र में विदित.करदा गइ है कि इस सारे संसार को'ब नाने च.ला, धारण 
«.रने वाटा, तथा उसको नियमित रूप से चलाने बाला बहो एक परमात्मा 5 | 
उसीकी सत्ता सब मे विराज रही हे | उसोके आशानुसार [ና सब लोगों को 
संसारिक तमाम यज्ञादिक क्रियाय करके उसके उच्तित भावों को सेवन करना 
ज्याहिये । जब आप यह वात अपने हृदय में धःरण करगे तो फळ स्वरूप चह 
परमपिता आपको ጃ፻( अवश्य करेगा ॥॥४॥ | 
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(5') यज्ञुवद्सहिता ॥ | [ጂ 1993] 
ጃሻ sid ' ब्रतं चरिष्यामि रिष्या।मे तच्छकेयं 

तने . राध्यताम्‌ | इदमह मनृतात्सत्य quf ॥ ५॥ 
पदार्थ (ब्रंतयते ) शुभ कमों के नित्यान्त करने की प्रतिज्ञा यो को पालन 


करने में, ( अग्ने ) सत्य तथा तेजस्वी पदार्थों की रचन मे, ( अन्नतात जो झू ठ 


नहीं है ( चरिष्यामि ) करू गा ( ኗ5ጂ) इसो को (राध्यतांम ) अच्छी प्रकार सिद्ध 
करने का यन्त्र (में ፳፻ (तत) उत्त शुम बत को ( उपैमि ) जानते तथा आचरण 
में लाने का प्रयत्न करत! हूं, ( शकेयम्‌ ) ጻጃ में सामथ्य होवे। ५। . 


भावार्थ-पत्य ओर कर्मों के संचार को ጂና कारण होने से परमात्मा सत्य 
घत का स्वानी माना जाता है उसो की आज्ञानुसार हमको संसारिक कमो में 
सत्य'चरण करना चाहिये सत्य में लोन होकर सबको grep ቫናኮቭ मे अपना 
SIR सद्च करके उसके विपुख झूठ आवारण से अपने को बचाने को अपने में 
खदा शक्ति रखना चाहिये। तमाम उचित वस्तुओं के सूल तत्त्व को gw कर 
उसके योग करने को क्रिया में सली भांति दत होना चाहिये। . : - 


लेखक-मजुष्यां जिस प्रकार परमेश्‍वर हमेशा सत्य घत का पालन करके 
उसका स्वामी हे उसी प्रकार अगर आप भो सत्य घत का पालन करगे तो आप 
भी सांरे संसार के वाह्ययदार्थी के स्वामो हो सकते हे | आप को यल करना 
चाहिये कि आप में अत्य से वचने को शक्ति हमेशा बनः रहे । क्योंकि ल शक्ति 
दारा ही अप ससार में निल काम को चाह गे' उत्मत्ता से कर सकते हैं ऐसे 
छम तथा सत्यत्रत' के पालन करने में आपको सदेव तत्पर रहना चाहिये इसीसे 
भपका इस संसार में : याण होगा और परलोक में आपको ፳3 
शान्ति मिलेगी ॥ ५'॥ ; | ese n E 


कश्त्ा 89 सत्या Sat REN त्वा YIA तस्में 
त्वा युक्ति RANA वषायवाम्‌ | ६ ዘ 

पदार्थं । (क) कौन (त्व) तुझको उ क ङ 
आरेश देता है ( सः) बह ही परने नल 2 
. अ्चत्तियां में ठगने के लिये ( युनक्त ) आशा देता है । ( करमे ) क्रिस वात के 
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खर ( त्वा ) तुमको अनेक प्रकार की शुभ. 
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[ qo! 9o 3] धज्नुवंद्संदिता-॥ (5) 


लिये युनक्ति आज्ञा देत! है ( तरमै ) उसी ब त के ल्यि ( युनक्ति) आहा देता 
है । वेषाय शुभ गुणो के लिये ( वाम ) हम सत्रको! 


ዝበጃቦሻ-8ጃ सव लोगों को शुभ करों में कौ प्रवृत करता है ! और उस 
को ऐसा करने के लिये उसका प्रय'जन क्या है? तमाम लो. वो शुभ कर्मों में 
प्रवृत कराने वाला वहो एक परमेःवर ፳፣ उसका ऐसा करने में केवल एक 
मात्र प्रयोजन यह है कि वह सबको शुभ कर्मा में eum रहे । 


लेखक -इस gi मंत्र में परमात्मा स्वयं प्रश्न करतां दे और उत्तर देता है। 
यानो चह आप ही ® प पूछता और जवात देता है कि हे मळुष्यां ጃና तुमसे 


'कोई यह पूछे कि तुम रोगां को शुभ कमों में कोन प्रवृत कराता हेतो उत्तर दोवही पर- 


मात्मा 1 अगर तुमसे कोई यह पूछे कि एखा «xD परमात्मा बा प्रयाजन बया 
ह तो उसका यदह उतर दो (क गुण कम स्वभाव से हो सवका उत्तम x काय्याँ 
में सदा लगाये रखना चाहता ፪ इसके आंतारक्त ऑर्‌ 1ጂ दूसरा प्रयाजन उस ए 
नहा ह चह नित्य प्रति चाहता & [ቁ सव लाग उतम गुणों से भूषित रहे Lus ॥ 


प्रत्युष्ठ७रक्ष; प्रत्युष्टा रातयो ATAGAN 
-निष्ठप्ता अ्ररातय: । उध्वेन्तारक्ष RAN ॥ ७ ॥ 


Gu ener 

दाथ (nare) fu. रूप से (Ta; रक्षा करू (अरातयो) 
आंतताइयों को जो धर्म कोर शुभ «ur से सदेव दूर रहते हैं. (निएत्परक्तो, 
अचश्यवम नाश कर 5 । अन्तरच्तम) सुख से भरे हुये वायु मण्डल का उरू 
अविचल विश्राम तथा शान्ति छख को प्राप्त करने के लिये, AAR) में जिस 
प्रकार लगा रहता हूं | 

भावार्थ - परमात्मा इस मंत्र में अपना उदाहरण देता हुआ सबको 
आदेश देता है कि हे मजुप्यो जेसे में सदा हुए गुन वम्मंस्वाभाच चाले मनुष्यों 
को दुंड देता ऋपनो कतंब्य समझता इं ओर उसे उत्तम प्रति चाले सजना 
को रक्ष «रता रहता ह उसो प्ररार तुम सव रोग अपने बुद्धि से वचार कर 
हमेशा दुष्टा और धर्म होन ቫ፳ሟ፲ को दड देने में ओर साधु पुरुषों दो रक्षा 
करने मे लगे रहो॥ 
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("ረ ) :ሻ፳ሻ፳ና68፳ ॥ [ पू० 19153] 


लेख क--जो लोग प्रकृति नियम से विपरीति चलते है उनरा सदैव 
नाश होता है। और उखंके पालन करने घाले सदेव अपने घल: से खदा 
, सुरक्षित रहते ፻ 1 प्रक्ति का नियम ही उनके अचुकूनता और प्रतिकूलता 


के विचार से उनरो रक्षा तथा नाश किया करता है | इख वास्ते इस मंत्र 


द्वारो परमात्मा सारे agt को आदेश देता है. कि वे सदेव प्रकृति नियम 
पालन करें और सबसे फरावे जो इसके विरुद्ध आचरण करे उसको पापी शौर 
विधर्मो समक कर सदा के लिये उसका परित्याग कर द्‌ क्यो [8 ut 


' प्रकृति वाले मनुष्यों का संग करने से उनका साथी भी उसके अवझुणां में 
` फस ज्ञाता है ॥ ७ ॥ | 


C o © 


धरनि धूं qaa यों5स्मान्धूवत्तितं धूर्व येवर्य घवा म: 


€. s e 


` देवांनामाति ዛ8ሻ፳ቫቼ 8(5ዛሸሻ प्राभ्रतम जुष्टतमदव 
। gamm uc ከ | | 
veni (धूः) दूषण a [ና स्वयं प्रयोग द्वारा सारी सृष्टि C 


नियमित रूप से चलाने वाले (आलि) हैं ( देवानाथ ) शुभकर्मों में नित्य प्रवृति 
रहने दाले विद्वान. सञ्चनो को (वहितमम) मर्य्याद्‌! के सम्पादन करने, के 
निमित्त अस्नितम) sfr के नियमित विभूतियो द्वारा विज्ञानिक दीति से 
शुद्ध किया हुआ (aikaan) परा और अपना दोनो प्रकार की विद्यायां से पूणं 
ከና हुआ जुष्टतमम) विद्वानों से प्रतिपादिन और योगी जनों द्वारा योग 


. किया से भूषित उत्तम भक्ति के साथ भलो भांति संचालन करने क वास्ते 
(देवहठतमम) अस्तुति " रने चाले (यः) साधारण मनुष्य ( अस्मान ) हम रोगों 


को शुभ पथ पर प्रदर्शन करने के हेतु ‹ዒ፳05) कष्ट प्रदानं करता है (यम) पापी 


"जनो ጻት चयम. हम लोगो को (धूर्मामः) संताप देता है (तम्‌) eret (q3) 
. सीधे और gmi पथ पर sx के लिरे यत्न करना [धू:] सव प्रदार क 


अहं बारा का नाश «Xs संसार में शान प्रकाश करने चाले ( अखि ) हो ॥ 


6 2 ን 
भावाथ--परम/त्मा इस मंत्र द्वारा; सांसारिक मनुष्या क छल्याणाथ 


, उपदेश देता है हि वे सदा मुझमे fuere करें और उनको नित्य प्रति इस 


घात का गुमान होता चाहिये कि मैं सदेव दुष्ट जनो दो उन fux हुये बुरे 


करे का फल देता ह. और अंपनो न्याय को संसार में प्रतिपादित करने क 


E 
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[qs | Ro ३ ] agaga हिता ዘ : መጨ 


fux उनको विधिवत दंड देता हूं । इसी प्रकार साधुजनों को रत्ती करके संसार 
में उत्तम कर्मों और शुभ የጃ] का प्रचार करतां रहता ROTE मेरा 
es न्याय है | इस पर प्रत्येक मनुष्य को भरोसा रखना चाहिये g का 
qua करना और सज्जनों की रक्षा करना मेरी नित्य काम : है। समस्त विद्याझा 
का देने वाला ga शान्ति-से संसारः के आक्षादित करने चाला विद्वानों को 
. स्तुति योग्य घनाने वाला केवळ में ही ፪ | कला कोशल का जो SIEHT चमत्कार 
मेरे प्रभाव से खारे ससोर को दछ्टियाचर होरहा है उसका सूळ कारण उको दो 
सम को कला कौशल दी agerat और उसका प्रचार तुम्हारे सांलारिक 
| कामों के लिये अत्यन्त सुखदाई दोगा । अग्नेय शास्त्री तथा 08 याना >! 
| प्रदर्शनी और उनको यथोचित संग्रह तथा उनका नियमित रूप से प्रयोग 
तुम्हारे खयि हितकारक ፳፪ | 


——Ó —— À à so ፍመ e 
E 
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| ~ 0 1-8 के आंधार पर हमे gu मजुष्या से भयभीत .न होना 
| वयाहिथे wu दुष्टता से शंकित दोकर हमे अपनी ፍፍ के पथ पर से कम! 
विचलित न होना चाहिये क्यो कि परमात्मा स्वयं 5፡21 का नाश करके Tg 
नो की रक्षा करता है ag हमे ag भो उपदेश देता है कि तुम लोग विज्ञान 
विद्या को भलो भांति मनन करके तत्व के सूळ को पूर्णतया Teat ओर 
पदार्थ के परिमाणुओं को पृथक त्वा ጃጃ स्व मिथ्रणा. सीख कर उनसे उपयोगी 
कला फौशळ gaa व्योहारा का .प्रचार करो अग्नेय शस्त्र घनारर खदा 
अपने पास ፍ፳፳ और आवश्यकता पड़ने पर उससे CT करो इसके द्वारा ऊल 
थल और थाकाश में शीघ्रता के साथ घूमते रदो । ( चायुयान ) ( इचाई : दांज ) 
बनाओ [ पोत ገ जहाज्ञ इत्यादि बनाओ । ध्यान ሂሣዊ] कि ये सघ सारे गुण तुम 
सुझले हीं सोण सकते दो । तुम्हारे कल्याणार्थ हो मैने प्रकृति में ऐसे २ गुण 
भर दिये हैं. क्लि तुस उसको सोल कर अपना यथोचित लाम कर सकते धो ॥९॥ 


अन्हुतरसि इविर्धानं ह७हृस्व mgA यज्ञपति 
edi विष्शाध्त्वा ऋमतामुरु वाताया us t 
- यच्छन्ता ባ|ፎ[በ ` | 


| 
| 
| 
| 
| 
] 


पदार्थ ( हविधातं) समस्त प्रकार की यिशुञ्च ओऔषधियों और षन- 
स्वतियो से मिश्रित हवन करने योग्य *पदोथे (suem) ड्सि यंरने मे 


- 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


( Ro ) EE ፳ከ85፳፳፳1 [ घु७ | ज्ञ० ] 
'किसो प्रकार का छळ न हो [ असि ] वह दोबे। [ माह! ] qure होफर उसका 


च्यागन मत करे ( ege ) नित्य प्रति बढ़ाते रहो (ते) दुग्हारा ( ፳፪ኛ ॥ 
'यजञमान (पंच) पांच ( पच्छत्ताण ; हवन करते रहो! : e) gew की 


सामग्री को ( विष्णुः ) Wed भगवान ( अपहतम्‌ maniga किया EST 


( रक्ता: ) रक्त! करता हो ( उरूचाताय ) चायु से aÅ गंदगी को नाश. करने 
के लिये, ( क्रमताम्‌ ) सूक्षम्रूपं से उसके [ हवन किये gu] परिमाणुओं को 
आकाश में अपनी आकर्षण शक्ति से. खरीच लेता है । 


भांवार्थ--जब agi अग्नि के विशुद्ध औषधियों और बनस्पतियों 
4 तो उससे T | d ` | AKU 
Sy करता है तो उससे snp शुरू होती है और सूथ्यं भगवान अपने 
,पैज से हवन किये गये पदार्थो को आकाश में खींच लेता है इस वास्ते सबको 
चाहिये कि वायु की शुद्धी के लिये वह नित्य हवन करें। उसे कभी न छोड़े। 


नित्य अति बढ़ाने का प्रयत्न करे । स्वयं करे शौर अपने आस पास के लोगों 


आर अपने य७मानों से कराचे । 


लेक्षक- परमात्मा आरेश देता ፳ कि प्रत्येक मठुष्य डो ग्न्द्गो मळ 

TA त्पाग करके बढ़ाता रहता है और जिससे वायु चिपैली होती जातो है। 
yS DTe कि en के द्वारा ፳፪ करें प्रकृति द्वारा जो गन्दूरी फेलती है 
प्रकृति स्वयं cud पदार्थों का qud देच को wf में हवन करके अपना 
गन्दा किया हुआ दोष पूरा कर देती है । अगर अलजुष्या ये भी अपनी फैलाई 
हुई ep को इनन द्वारा शुद्ध कर दिया तो वायु अत्यन्त ፳፳ ር des 


इस मंत्र मे परमात्मा ea | 
T को यक्ष करने का आदेश देता है । यज्ञ करना सबका 
ፍጻ - የቲ 
दवस्य त्वा सवितुः प्रसवेऽश्विनो वाहुभ्यां qeqi- 
हमव अग्नये जुष्टड अद्दणशाभ्यग्नी षोमाभ्याम जुष्ट- 
ङऽगृहशाम ॥ १०॥ : 
7 देवस्य ) "काश और जगत पैदा करने बाला तथा yeu 
चलाने वाले इश्वर के ( सवितः) अगस को निर्माण करने 


राडा परमात्मा जो क्रि सत्त चित्त तथा छ गुणा से भूषित 2 ओर 
जितने ጃጁ प्रकृति से सारे ससार को. रचा g (ጻ፳ዥ ነ; de ü 
` 5 
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aR] . | बज्ञुवंद्सहिता N ( ११. ) 


( अश्यनी ) प्रकाश देने वाले देसताओं अर्थात्‌ चन्द्र और ጻ=፳ तथा और छोटे २ 
नच्तत्र जो अपनी दिव्य रोशनी तथा चोरा से पाई ፪፪ रोशनी से सांरे संसार को 
दिनरात प्रकाश दिया करते हैं | | बाहुम्याम ) शक्ति और प्राक्रमयुत पुरषाथ से 
( हण्तभ्यांम ) हाथों से अथवा ग्रहण करने तथः त्याग करने के निमित्त कारण 
से ( पूप्णः ) पाणः ( अग्नेय ) अग्नि अथवा तेज से संचालिक किये हुये शास्त्र 
जैसे घन्दूक इत्यादि ( gea ) छुयोग आत्मा के खुचार रूप से संग्रहीत की 
፳፪ बातो और उनकी पुष्टी करण शक्तियां के अधार को। (त्वा, उख बात 
को ( ग्रहामि ) ग्रहण करता हूं ( लेगनीषोमाभ्याम अग्नि और በጽ , अथघा 
तेज दे दिव्य तथा रख सयुक्त पदार्थों से ( जुण्टम | चिद्वानो अनो के मनो- 
ጃሸ፳ና फलौ से । ( ग्रहामि ) मै ग्रहण करता हूं । 


भावथे-इस मत्र में परमात्मा आगे होने चाले क्र्षि मुनिया तथा frate 
को आदेश देतां है कि जो पदार्थं मैंने बनाये हैं उनके शुणो को तुम लोग सीखो 
झोर सीखने तथा विधिवत जानने थोर अलुभच प्राप्त करने के बाद उसे संसार 
फे साधारण agit ii प्रचार करो ed चंद्र अग्नि जल इत्यादि मे क्या २ गुण 
'है। दो बस्तुओ फे संयोग से उनके गुणों में कौन सी विशेषता आजातो है इसे 


. अच्छी भांति जानकर रसायन शास्त्र, योग शास्त्रइत्यादि की ५वृतिये सदेघ संसार 


«euni ዘ 


लेखक-- रजोगुण. तमोगुण, सतोशुण, इन तीन गुणों की चि भिन्न तार 
तम्यता से संसार के सारे पदाथ निर्माण किये गये ፪ | 


जिस सस्तु मे । जो गुण अधिक मात्रा में पायां जाता है उस में उसी का 
भाष दोता दे ओर उसी भाव के अनुसार चह पदार्थ बर्गो करण के समय किसी 
बिशेषावस्था मे पाया जाता È प्रत्येक weg मै कोई न कोई गुण अवश्य रहता 


_ है दो वस्तुओं या दो से अधिक वस्तुओं का जब मेल होता है तो एक तीसरा 
पदाथ थन - ता हे जो गुण कम स्वमाव में अपने पहले वाले पदार्थों से सवंथा 


विपरीति "हता है विद्वानों को उचित है कि वे इस रसाइन के क्रिया को भली 
भांति मनन तथा ፳8።ዥ कर शौर संसार के कल्याणाथ उसका प्रयोग तथा 

शर कर 1 दसा करने से मनुष्य अपने काय्यं को उत्तमता और सुगमता से कर 
egt | 
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( १२ ) सञ्जुवदसंहिता ॥ | [ पू० । झ० 3 
Hare eum ares स्वर भिविरव्ये षन्दृ न्ता geal- 
थेट मन ይብ: M8 X 
geag बन्तःरक्ष सूत्वामे | एथिव्यास्त्वा नाभ स। दया- 
भ्याद्त्यः gui हव्यं रक्ष ॥ ११॥ 


पदार्थ ( सुताय ) पणी मात्र के लिये ( झारातये ) दुख दारिद्र विनाशर्थ 
(a ) निषेध बाचक ( उपस्ये ) संसार के पदार्थों से जो भाव और गुण (ag 
इये E उनके सुल स्वरूप में; आदित्या ) प्रकाश देने दाला पदार्थों कोझविभांविता . | 
( ኗ15።ቨ፳ ) में जमातो तथो पुष्ट करता हूं | . एथिव्यामि) पृथिवी पर ( दष्यो ) | 
धरने « स्थानपर। ( नामो ) पृथिवी के मध्य भारा से जह से शाप लोग अपनो 
लोकिक शक्ति का विधि पूर्वक संसार न करसके । : स्वः afea पदाथों छे | 
निमित्त ( अभिषिख्येषस्‌ ) उसका अच्छी तरह TRUY करदो ፳8፳፲ና) ` | 
में बास करता हूं (፻፳ ፤ दे परमेश्‍वर ( ह्यम्‌ Gud करने योग्य पदार्थों | 
को ( रक्ष: ን सदा सुरक्षित रख्यि ( ፳፪፳፳ सीखे और झहुभद षरे | 


(उरू) अनेक mute से। ( अन्तरिक्षम) जिस जगह बायु तेऊ तथा अन्य 

“आवश्यक घाता फे लिये पूर्णतया चिकाश सिद्धि 
दि छु अबकाश सुगमता के 

प्राप हो। | | à RE 


d त m Hu दार परमात्मा Usb को उपदेश देता है कि -— 
घत VUL पर जिस पर मैंने तुम छोगो को एख तथा आनन्द. के लिये «नेक 
KIRII at zT ग्ल r gj - 25d « 

e LENT [ UT है ( उस पर तुम लोग निवांस स्थान बनाकर रहो 

ኣው) एन पत्यक ऋतु के अनुसार बनाना चाहिये 55821 क इः 

à vi ४८ तपासन करो उनकी खोज d नित्य ही लगे रहो और यह 

rds T प्रकार को विभिन्न विभूत्तियों का उत्पादन qur ही हुआ d 

ul सुभे अ CSa का चोज प्रति पिता हूं और ऐसा समर कर तुम लोग 6 

COT MINE उपास्य देव समझो और उपारना कया करो ॥ १६ 1 


cis लेखक - 881 को चाहये कि ፳፪ 

ककी AUR ET कश सी कार्यरथ उत्मता के साथ प्रति पादित-नही हो 

5 ue. पश्चात उसे चाहये कि घह अपने በ፳ पास कौ कक AUN 

፡] ዛቺ5ሻዛሻ का प्र qu करे ut कि उनमे अनेक प्रकार के गण os 8 e 
3 ኛ 


ऋत्‌ काळ का बिचार परके शपते 
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[ qe । gto २] र जुचद्सहिता ॥ ( १४ ] 


जानना अत्यन्त आवश्यक है | पदार्थो के रणा का अन्वेषण करते समय इस वात 
को न भूल जाना चाहिये कि प्रत्यक गुण सूल तत्व ጃቫ ፳፪? प्रतिपादित शौर fue 
द्वारा स्थापित है क्‍योंकि wan यह भोव हृद्य से उठ जायेगा तो चित्त में 
अहंकार की उत्पति धोती है कि अमक्ष काय्य ቫፓ किया वास्तव में घेसी चात 
नही है क्योकि हम तो ሻ፪ फा पक वाना मी अपनी शक्ति से नहीं बना _ 
सकते परमात्मा ही को सब का रचयिता समक कर गुणों का उपयोग करना 
घाहिये अन्यता छुतप्नता का दोष लगेगा ॥११॥ 


वित्रस्थो वैष्शाव्यों सवितुवः प्रसव sup med च्छत्रेण 
पीवः सुर्यस्य Ra: । दे्ोरायो अग्नगुवों eng 


TA gasa ፳፳፳ሻ፡፻ቫሻ siot gg agaa 


पदार्थे nud) easa किये इये पदार्थों के तल्लीनता में मग्न होकर 
ससार मे ocu वाळे रोगा के ፪፪፳ मे । ( पचित्रेण) पवित्रता के साथ 
( ፳5፳፳ሻ ) दोष रहित (unia ) सुण्ये की ( राइमभिः ) किरणों द्वारा, 
( ፓ88፳:፡ ነ अज खे हवन 6ፎሮ णे ow ! ufus "चित्र करने से सहायक 
' स्था) हो छोय सळ्या हो WW पहले > जो एथिची से वतमान 
रैर विद्यमान E. (Ast खुन्दर गुणों से सूषित ( आपः) जल तथा और 
dar के fau ጂ8፳ पदाथ. नमत ) दवन करके लाभ ቫጄ=!51 श्र ग्दगी 
के दूर करो ( इमम्‌ ) इस (WERT ) यश को (x utu ጂና धातु (यक्षपतिंय) 
यज्ञ के स्वामी ( quum) उत्तसशुण घालो (C उत्युनामि ) d पवित्र करता हूं 


भावाथ - इस मंत्र द्वारा aem Raat को नित्य प्रति यज्ञ करने के ' 
विधान का आदेश देता हे , बह कहता करि nasd SRR स्:शःच से उतपन्न 
हुई ባጂናሸ को फेला कर चाय मरळ चिषेला यनाते एहेंगे इस चास्ते उनको | 
चाहिये कि वे विशुद्ध और सुधित पदार्थों का हवन अगिन से किया करे चन | 
किया हुआ पदार्थ संक्षिप कर sed की किणो मे मिल जाता है ओर इस तरह ' 
से थांडा सा पदार्थ भो > थिऊ से अधिक रूप में फेल कर वायु को शुद्ध करता : 
रहता है ፣ जल इत्यादि मे «ሺ epu नहो आने देता t 


= 
>“ 
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(ከክ) sequar il [9:199 3] 
लेखक--उपरोक्त कारण से यह यात भली भांति सिद्ध हो गइ है कि 

प्रत्येक मचुष्य चायु फो गन्दा करता है इस वास्ते यह प्रत्येक पुरुष का परम 
धर्म होना चाहिये कि वह कम से कम उतनी HUI को अवश्य शुद्ध करे የ፳ 
Ww गन्दी करता ፳ ፤ श्रग्नि से ६घन किये हुये पदार्थ ኳ= .की किरणों में 


प्रवेश कर जाते हैं और इस क्रिया से सदैव चायु शुद्ध हुआ कग्ती है।इस 


ሻ፳፲2 हचन सबको करना चाहिये ॥१२॥ 


युष्मा इन्द्रो qui [त्त ququi छुयामेन्द्र मन्रशीध्वस्र्‌ | 


qag प्रौ क्षताः स्थ | अग्नयेत्वा जुष्टम्प्रोत्चाभ्य रन षो- 
arua त्वा जुष्म्प्रोक्षामि दैव्याय कर्मणे शुन्ध्वामि 
_ देवयज्याये weise: पराजघरि देवस्तु चछुन्धामि uam 


| पदाथ - इग्द्रः ) wel (gaa ÀT मंडल मे ( युष्मा ) जल को 
(झघृणति | 'पहुचाता तथां स्थिर करता है ( इन्द्रम ) वायु मण्डल को 
( ६वृणध्विम ) "वीकार करत! है ( यूयम ) तुम लोग (प्रोक्तिता, died के 
वास्ते जल को धारण करके (सथ) ፳፪ ( देव्याथ) शुद्ध करने के लिये 
( TaT ) कमं से ( 88፳፳1ሻ ) शुभ गुणो के लिये ( अग्नेय ) संसारिक 
ग्न से ( जुष्टम.) उचित रूप से सेबन किया छुआ ( प्रोत्तामि ) ጁ करता 
፳፻ x > 
नाच छो अकार से शुद्ध हुआ ( यत) जिस कारण से (wena ) 


भाषाथ - इस मन्ध ች भी यक्ष करने की है 
कहना हे क ऊबकोई पदार्थ भौतिक अरिनञ क Ra ie 
लब धह GET रूप हो कर फैलता है झार जल इत्यादि को शुद्ध करता है ; रज 
को किरणा जल को खींचती हैं और अगर sad शुद्धता न हो तो es 
इत्यादि को न तो अधिक रुप में gr 
ልክ यह दोनों दोष मनुष्य के लिये आगे चल कर झाहित कर सिद्ध 
587 क्रया कि जब सूय्ये की किरणों जल को पसंतया न खींच सकेगी तब जळ 
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[ v: 199 ३ ] यज्ञवद्मंहिता॥ ( १९ ) 


कम वरसेगा ओर पृथ्थी पर अकाल पड़ने की सम्भावना बनी रहेगी। 


(፳፪ कि आज कल प्रत्यक्ष दींख पड़ता दें ) इस कारण नित्य प्रति यज्ञ होना 
चाहिये। यही सब का हेतू है । S an 


लेखक--मउुष्यो ध्यान से देखो कि आज कल अकाल Wd] पड़ते हैं | 
लोग दानो २ को ፍች तरस रहे है । इन सच बुराइयों का पक मात्र कारण 
ሺ हे कि|आज कळ ዛና क्रिया भात वर्ष से उठ गई है | इसके लोप होने से 
अकाल पड़ रहे EI यदि प्रकृति ड गलः के पक्के ET फला को qui देव की गमो 
में डालकर यज्ञ न करती तो बिलकुल निर्वंषण रद्दता और भूतळ पर फिर 
किसी s का निर्वाह होना कठिन हो जाता, परन्तु प्राकृति को मनुष्यों द्वारा 
हुये यजो की eut मिलनी रहे तो ag एणं रुप से वर्षा कराने मैं म ጃጃ हो। 
कभी २ एक स्थान पर मा"! से अधिक यज्ञ हो जाया करता है और इसी से 
वहां पर मात्रा से ज्यादा वर्षा भी होडाया करती है। देखिये 'बंगाळ में 
जहां नारियल इत्यादि के फल अधिक सूखते हैं। अथवा प्रकृति द्वारा owed 
፳፪ मे हवन किये जाते हैं चहो पर नियमित रूप से परियाप्त मात्रा में घर्षा 
हुआ करती है। इस वास्ते अगर झांप लोग अकाल से देश की तथा अपनी 
रक्षा करना चाहते हो तो विधिवत नित्य प्रति यज्ञ किया करो। यह गुणी. का 
पोषक तया फलदायक दै यह परमांत्मा:की आहो है और उसके शुभ होने . का 
काफी सबूत भी दे दिया गया है यश्च करो और सुख उठाओ ॥१३॥ 


MAIJA WASIA अरातयो६दित्या ET- 
गासे प्रातित्वादितिर्वे्त । आद्रिगसिव[नस्पत्यो ग्रावसि 
ኣጋ 
पूथुवुध्नः प्रति त्वादित्यास्त्वग्वेत्तु ॥ १४ ॥ 


पदार्थं ( शम्मं ) उहां पर मनुष्य ኳና बनाकर रहने की योजना करे. 
( असि ) होबे, ( अवध्वतम , दूर करने पर (रक्तो:। የ ससे अपनी रक्षा 
करनी: प्रतीत होवे अर्थात बदमाश लोग ( झरायतो) आतताई दुष्ट स्वभ।च 


चाले ( अवधूतः ) दूर हो ( आदित्या ) भूमि पर ( त्वक ; त्वचा ( असि ) ፪8. 


( ग्रतिवेत्तु ) भलो भांतिडखकी उपयोगतां का मनन करे (आहितः ) जान 
रूप खे ( वानस्प्रतयः ) उत्तम २' औषधियां ( ሂጻኳ ) आसमान की तरह 


LI . 
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( १६ ) «ada eter ॥ [ X199 1] 


विस्तार ade [an ] मिसके समौप में परियाप्त मात्रा में जळ पातत दोषे 


अथवा जल ग्रहण करने-वाला [ अदिः ] वादळ : यन्लु WU देवे ( प्रतिवेन्तु: ¦ 


समर कर दूसरो को अच्छी तरद समकाचे ॥१४॥ 


भाषार्थ--इस मंत में परमांत्मा मलुष्यों को आदेश देता हे कि कला 


कौशल सो कर पृथ्वी पर तुम लोग घर बनाओ | तुम्हारा घर ऐसी icu 


पर होना चाहिये जहाँ. जल का कष्ट न हो। वषा का भो विचार. करो घर 


जहां तक बन सके फोली इइ जगद में बनाओ और वहां से ऐसे आदमियां को 


AT रहने वाले मनुष्या «T ZU यति i ES XX AS cus vpn uda 


። 
e 


दूर कर.दो जो. यञ्च क्रिया न करते हो अथवा झो आतताई EDI अथव! ऐस। 
551 कि जिससे वे भी अपने क्रर स्वभाव = छोड़ कर यक्ष कंरने लग 1ጃ፡ हो 


. 8: कां हेतु है इस वास्ते तुम सब लोग अपने २ घरो में शान्ति; के साथ रद्द 


STII करते रहो ॥१४॥ | 

लेखक - मजुष्यो इस मंत्र में परमात्मा ४ बातों झा आदेश देता है 
स्वच्छ विस्तारित भूमि पर घर बजाने शी चेष्टा रो । घ के समीप ዛጂ፡ 
gaq अथवा gA अवश्य हो [5፳፳ जरू OX w 00 ረ: ETW 


ው. “መመ >. ፡ ዳጠ ጨሬ. -~ ፌን JN መ ር ና ^ 
RTA 1४ यश्च.हमेशां किया "रो छपी कि ፳2፡51 जळ पासा Sq Seu XU 


: और अन्न से «(ብ मात्र झा शु अर होता दै इस doni य नित्यः ति होमा याहये | 


., ፳ሻ፻ሻሸ፳፡ ) 3፡1 छकड़ी [ देवेभ्यः ] arat के निमित्त 
| | ( देवचोतये ) 
| खुन्दर और mp योग्य यरिभवान पुरुषों के . गुखो d, ( शुशमि ) पतया 


इस वास्ते ፳ मनुष्य लोगो ga लोग aig से ue से RENE wl 
चाहते हो तो इश्वर की बही हुई V बातों को नागर ሻሻ २ ሂጂና ኳና 
ቫ5ሸ और ፣፳ हमेशा यज्ञ क्रिया रो ከ ፻9 ከ 


5482 P वाचा विसर्ज नन्देवबीतयेत्दा 5፡8 
፪፳፳ቫ[፳ዛሸ፳፳ वनस्पतयः. Azaar) gu: gasa 
9ካኮቫ शमीष्व । इविष्कुदेद्वि हविष्कृदेहि ॥ १४ ከ 

शब्दार्थ (erster सि ) प्रज्वलित अग्नि में तू हमेशा यज्ञकरे ( बाचो ) 


rs समय विधिवत मन्त्रो शा 581 सरो और उसक ጣሻ को घन d मनत 
करते रहो | ፪።፳፡፳ሸ፪ ) स्थूळ पचतां: से पदा हुये घड़े-२ पत्थरों के ፳፻ 


~ 
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( १७ ) 88ሻና፳9ና8ሸ1፤ | [ቺ፪» 155 5 ] 


शाम्ति से प्रति पांदित एदार्थो तथा उसके विधि पथेक !सेघन करने से झपने 
हृदय यो ( धि ) हवन करने की सामग्री! शमीप ] शुद्ध होवे ( हविष्क्ति ) 
፪፻፳ होने वाली egit को तथा उससे पैदा दुई शास्ति को 


भावाथ--इस मंत्र में परमात्माआदेश ፳፳፪፪ कि ኳና मनुष्य ቫጂ ust 
को पढ़ कर थश करता है ओर qua करने को:एुन्द्र २ वस्तुओं को ग्नि में 
आइति देता है तो इयि से सुन्दर सुगन्ध फेल ፍና आकाशमें जाती है और वद्द 
Sq 5 वायु को अत्यन्त शुद्ध कर देती है। हे मजुष्यो इस!:यक्ष किया करो 
जो मजुप्य नित्यप्रति यज्ञ फरत! है उसको 5፳ करता कहते हैं। और यज्ञ के 
प्रताप से उसको भी इत्ति दिम २ संसार मे फेकाती है। पत्थर आरः काष्ठ को 
भलो भांसि ere करके तब घर यनाना चाहिये ፍ፡ कि इसी हेतु से मेने बड़े २ 
ሻሻ፳ ነር ፪ኛ इत्यादि घनाये हैं | द 


लेखक-मुष्यो इश SIN करो | 551 जब आग में लाळ मिच पड 
जाता हे तो सबको छोक आने लगती है | फेघल एक या दो Grat सैकड़ों आदः 
मियो को तंग कर देते ፪ | तो ሂ፳ሸ तरद्द से ጃና इयन फो सामग्री अग्नि में 
डाली जाती है तो डखके परिमाणु मी अग्नि दारा च्म हो जाते है और सबको 
आनन्द देते है। ፳ को शुद्ध करके दृवा,को साफ करते हे और इना दोनों ዛባ - 
शुद्धता कितती आवश्यक & लो ता तुम लोगो को मालुम ही है।इस वास्ते 
परमात्मा को आशा को पालन करो और नित्य प्रति यक्ष किया करो | यक्ष 
करने से तुम्हारा यश फेलेगा ओर संसार के साथ २ तुम्हारा भो कल्याण और 
यथोचित लाभ होता रहेगा ॥१४॥ 


कुक्कुटालमधु जिह्वा इष qu. qaa 
astay सङ्घातं जेष्मवर्षवुद्धमाति प्रति त्वावध वृद्ध 
፳፪! पशपूतरक्षः परापूता MaRa रक्षा 
वायुतो विर्वनक्तु dub सुविता हिश्रायपाशिः प्रात 


| गृम्हत्वच्छि द्रेण पाणिना ॥ १६॥ ` 


( कुक्करः ) चोर तथा ጄጄ] को अपने रामो में बांधा ፳ጽቫ बाला! 


(fer ) होवे ( ngii ) जिसकी जिम्या से ጃጃ बरती होते. अर्था 
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[፲*1555] ॥ 2፳፻ና፳5፳ሸ በ [ ላ። ] 
: प्रघुरभ(य्री, ( ईपस ፣ 85ቭ፳ पदार्थ 52ና । पवित्र छर uec बिद्या wr 
भरेडार (amg ) ሻሻ शाम से भरे हुये उपदेश करो (त्वया 8 दारे ससग 
ች ( 5 ) हस खोग भी. खंघांतम የ፳ रोति छारा SS भली सालि 
नाश दो आया फरे : जेष्य ।.पणंतयां किसी को अपने वश में करना ISTEN) 
मात्रा से अधिक चेष्टा करना झथचा अत्यन्त ጃጣ .की इच्छा फे वशीवेत दोना 
IRAJ वाद्‌ विवाद करके आपस में गूड तत्वों को जान लेना परांपूत ) 
सदेव अपवित्र रहने ጃ[፳ पापी खोग ( छराचतः जो होन उचित शीति से 
दान नही देते। रचः ) Ria से अपनी रक्षा करनी पड़े अर्थात qur ओर घूर 
'इधभाव के लोग ( ሯቫ፪፳ቫ ) sa छो !' दिररांयपाणि ) तेजस्वी दाथ घाल 
ag पचन ( धक्चिद्वेणपाणिनां ) जो प्रत्येक स्थान में अपया हाथ बरा खे 
अथात जिसकी गति ga ,जगद्द हो ( प्रतिग्नदणाति ) रो इमेशा कुछ लेता. और 
देता रहे । [ सवितः ] "त्येक पदार्थों को उत्पन्न करने चाला (mo सुभ 
गुणां से:भूषित लोग घिविजुक्त: ን कहे और सुने और उसका प्यार करें ፡ | 
HW (NSW प्रण wid LA 

भाव;थे--इस ब्र सें भी परमात्मा यज्ञ की प्रतिष्ठा करते' ፳፳ 3: 
को अपश देता है: कि तुम लोग अपनी वाणी ናብ% किसी से देश नत करो 
EL जीवो को शुद्ध करके उनकी इएता का नाश करदो cun में 5 
Wd रहो अर्थात पुरुषार्थ के साथ अपना नित्य नेमित्यक qul करते रहो उसे 
कभी न छोड़ना चाहिये. यज्ञ और एरुषार्थ के प्रभाव से ही रण भूमि में इस 
संसार मे भत्येक दिन संग्राम छुआ हो करता है ).तुम रोग चिअई बनोगे 
ሻዊ डय इचन किये हुये पदाथ वायु और qud तक ፳ प्रवेश करते है इस 
चास्ते यज्ञ ्त्येकाचश्था में. होना चाहिये । 

लेखक-- मलुप्यो तुम्हें उचित है कि तुम सदेव मधुर थात घोलने का 


9 * 


FAR करो, ज तुम्हारी बाणी मधुर. होगी तब सब दुष्ट लोग भी तुम्हारे የናና 
चन በና | देखा हो जाने पर यदि घे लोग - तुम्हारे प्रभाव मे न पड़े' और 


अपने 5፪፳ 5रते रहें तो फिर तुम्हें युद्ध रूपी पुषाथं करना चाहिये और 


Wap ሻሻ मध्य ዴሎ चारि ES 
e es से 551 रना चाहिये बयो नि उनके. dept से तमाम लोग 
ग “ग इस TEA पेन आदमी संसार में जब तरू रहते हैं थे. झगडे दी 


अड हुआ «रते ፳ [ तुम अपने तेज मय हांथो से और बुद्धि बल से 591 


कद बिनाश “Q ሻና मेरी डपालम हे x 
E ር विक ! करते हुर अपने में og 
` सुक्ति आप्त-करो॥ १६॥. . P aes ES gast T %ዊ 
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( १९ ) tagidan ` [ पूछ rgo 5” 


e 


qsiéveqqrsra झाग्निमामादं जहि यिष्कव्य २४ 
WW 5ሻሻ2ሻ፳ | HASC ሻሻሻ TYE ब्रह्मवानि त्वा क्षत्र- ` 


वाने ANAJ TETN ፳(85ቫ፳ሻ बधाय ॥ የ5 ir 
पदार्थः [ we] sert वस्था में भय से रदित (असि) हैं. अग्ने) दे ` 
परमात्मा 'यप्कव्यादख) जो पदाथ ሻፍ गये है अमामांद) जो पक्के नहीं हैं 
[देव यज्ञाम्‌ ] श्रेष्ट गुण वाले ( अग्निम्‌ ` खाघारण अग्नि (सेघ। सिद्ध मोन्यि । 
'अपअर्दिं) जिससे ፳፪ विषार रूपी जल फो अपने भोति तेज से सुखां कर हमे 
शुद्ध झरे तुम लोग इस प्रदार से मेरी उएासना दिया करो ध दम) निश्चय 


. रूप से हमारी रक्षा फरने चाले हें (अखि, हैं (grata) फेलो gt भूमि पर जिस 


पर agat झा निवास हो सके (E ITA गण प्रदान पर HINT) 
द्वेश न करते uuu मनुष्यों झो उनके कमांनुलार अपनी न्याय द्वारा उनको _ 
शड देना, चधाय वेध के लिये व्रह्मचनि चत्रिवन स आविन) ब्राह्मण ዊ% और | 
ख गार से सारे ቫኋ፡ሻ को स्वां। आप 7 [sd uU] ሂጂና मे धारण फरता c 
हुं इस कार से तम लोग मेरी नित्य उपासना बरो 1 | | 
सावाथ इस मन्त्र दां अय बंडा हो 925 ओर टेढ़ा है इसमे परमात्मा 

TUN छो उपासना गुरने शो विधि वताता है उसंक्रा कहना है तम लोग यह 
vpSpP खारे संखार में जो उप अर क? अग्नि जल रंद्दी है वह mu ही 


wa 


uqrg£Q | dig तहो पर Gne और कहीं पर साधारण अग्नि कॉ 


तरह शशाशित *हता हू 1 भोतिङ अग्नि होकर ሻ፳ ኻ21 को wed देव कीं अग्नि 
2 Aga शक्ति छाश प चा रदता हे इस वास्ते तीनो पथक पृथक अग्नि मेरा 
हो स्वरूप है ऐेसां समझकर तुम लोग मेरो उपासना करो | 


लेखक | इस मन्त्र मे साधारण रीति से देखने पर यह मालुम दोता है 

कि मनुष्य ईश्वर से कुछ पाथना करता है और इससे यह सिद्ध धोता ई कि 
घेद्‌ भी मनुष्यो का वनाथा है परन्तु घास्तव में ऐसी- यात नहीं है इस सन्त्र का 
अर्थ यड दे कि परात्मा मनुष्यों के लिये उपासना का ढंग बताता है । बह | 
कह्दता | कि तमे लोण दुझे तेजरूप खमभकर उपासना करते रहना क्योकि - 
भौतिक विद्वत तथा 8፡2 इत्यादि में ओ ज्योति है उसका आश्रय में ही हं ፳% 
में से हो तमाम तेजो का संचार होता है। ऐसी वात समझ ፳ उपरोक्त 
रीतियो से तुम लोग uuu मेरी उपाखना करते रहना ॥१७॥ 


7» 
ላ 
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[551851] ` ዘ ge eife ዘ ( २० ) 
छारने Nur ሻሻበ5ጃ धद्णा।मस्यन्तरिक्ष ema Sum 
Aaa वभि सजातवन्युपद धाभि श्रातृुव्यस्य दधाय 


बत्रमलि दिवन्द Uu ब्रह्मवनि त्वा चत्रयति ጽ95፡% 
पद घामि WFE वघाय | विश्वाभ्य म्त्वाश;भ्य 


उपद्था[भि चितस्थोष्दयता yg ai तफल 
तप्यृष्डञ्च ॥१५॥ | 


पदाथः! ወጣ) परमात्म! [፳ጂ!ጻ] जिसने ew झो धारण किया हे! 


[असि] हैं। [ब्रह्म] जो सब में व्योप्त है । (ाभ्णंष्व धारण करना [5न्लरिदाम[ - 


आकाश की तरह Sl सचमय शान है उनको (दुद बढ़ ना [ugerer) दुश्मनों 
को [वघाय] मारने खे लिये | [መ፳፳8] रूब के कल्याण के चास्ते [Raf] 
राज्य के लिये [खजातचिन] सजात वाला फे लिये । [त्वो] saat [उ पद्‌धामि] 
हृदय के ዛነፍ में [घवम] लोकों को धारण करने के लिये ' [दिवम] उत्तमता के 
साथ [इ ह] यढ़ [Ru] विश्वभर [आशाम्यः] आशा 8 । [5 पद्धामि] 
TY करता ፳ | [चितः] । [इध्वंचित:] उत्तम ज्ञान वाले [ሺባ] जो चिद्या 
DA । [अंगिरखाम्‌] प्राणी | [ጽ፳9ጣ] तप 8 | [तष्यध्वम्‌] तपो 


भावा्थ-इस मंत्र में परमात्मा आदेश देता है कि 
E Bra तुम चिद्या की 
करक अविद्या का नाश दरो | शत्रुओं का दमन करो | और इसकी बृद्धो à Sa 
` तमाम at को लमा करो जिससे Ta gat की उन्नति हो। | 


k शत्‌ WITA अरा तयोढ दित्यारत्वण-सि 

माते व्वा।दतिवेत्तु fuat पः प्रति 

वेत्तु दि रासि धिषणा 0 
d स्पस्कम्मनारासे घिषशाति प 


पर्वती वेतु ዘ १६ ከ 


त्वा|दित्य। र्त्व- 
।वतयी प्रति त्वा ` 
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[55 155] ॥ यड्ुचंदस हितां (ጃን 
पदार्थ: [शमं] 81 ፳ጻ0፳፪፪ से (सुख देने वाखा दो । [असि] है। - 
[अदितिः] जिस fieret नाश न हो [रचः] जिससे रक्षा फरने की जरुरत ` 

& [ፍ።5፪2ጂ) | जो न.श हो जाय उसको । [अरवतः] नीख मनुष्य जिखमें orta | 

प्रकार का कोई घर्ले न हो। [अवधूताः] नए[अख] & [अदित्या;] grad सगयान | 

[त्वक] 'यमड़ा [त्वा] tet [वेत्तु] भळी प्रकार. मानो । [3e] जिसमें मे ज्ञान ˆ 

को मात्रा विशेष दो RA: | प्रकाश. देने घाली ( स्कम्मनी ) रुकावर डालनी. 

बाळा (पाततेयी ) ሂጻ ( የናሸ ) वेद की ऋचा ( अदित्याः ) पृथ्वी «rm. 
देका चमड़। ( त्वा ) उसे ( प्रवेत्तु ) बार बार समझे और मनन करो।_- ' 


भावाथ--इस मंच में परमात्मा आदेश देता है कि यज्ञ के अनुष्ठान को विधिवत 
करो उन सब चा का संग्र करो जो सुरान्ध देने घाली हों यश में हवन 


. किये इये पदाथ दायु मे मिल कर अपनी सुगंध से सारे; संसार को सुगंधित 


फर देते हैँ | कौनसी aeg A किस प्रकार को सुगंध है उसे भो पहिले ue 

कास मे घिज्ञान सीखते समय सोख लो क्यो कि अगर अपनो शक्षानता से qu 

पाई ऐसी बस्तु आग में छोड़ागे जो ፳ባና8 बदले दुर्गंध कर देती है तर 

फिर 50 यज्ञ से. लाम के स्थान हानि होने की अंधिक सम्मावनां है ॥ १९॥ 
लेखक--इस मत्र में विज्ञान[शास्त्र की चर्चा है। 


बिना विज्ञाने जाने हुये मजुष्य को इस वांत का पता नहीं रंग सकता ; 
कि किस वस्तु में कोनसा गुण है यिना इन शान के यज्ञ क्रिया ठोक नहीं हो 
सकती | थो चन्दन ጂና जो चावल तिल सोपारी कपूर इत्यादि सुगंधित चोज 
से यश करना चाहिये । कोई डुरगंधित पदार्थं यश में हवन न करना चाहिये। 
यज्ञ को महिमा इस मन्त्र से भले प्रकार से प्रकट हो रद्दी है इस घास्ते हम 
सयको नित्य उपरोक्त विधि से यज्ञ करना चाहिये भारत वर्ष के कल्याण का 
एक मांगे वेदाइकूल चलना È [ जव तक हम वेद के अनुसार न चलेंगे तब 
तक हम किसो प्रकार को उन्नत न कर सकगे ॥१९॥ 


धान्यमासे विनाहि देवान प्राणाय त्वोदानाय त्वा 
व्य]नाय त्वा | दीर्घामनु प्रालिति मायषधान्देवो वः 
aia हिररायपाशिः प्रतिगृम्णात्वाच्छिद्ण पाणिना 
ጃ፳ሻ त्वा महीना पयोऽसि Nell : 
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(RY? ॥ wasser [ [utses] 

(mede) शुद्ध और रोग रहित अन्य को ( असि ; है: (पय: जल 
(ትና) विंद्वाय मजुष्यो. की. कर्म दःरने की शक्तियां ( घिजुदि) भरता RI 
_ (स्वाः) उसे ( प्राणाय ) अपने जीवन के छिये'( उदा“ाय ) उदान चायु के जिये 
जिससे: शरोर में बल होता है। ( व्यानाय ) ta षायु के लिये दोर्घाम ) 


«ga fuste (प्रसितिस्‌ | ፳ቸ፳ wer कारो (cun पूरी, आयु मे. 


(amm. अदण करता ፪ ( हिरर.यपाणि ) जिसके ura से प्रकाश. हो. अर्थात्‌ 
जिससे:अपने को शान मिले ( सविता.) सब.प्रकार से ga देने वाळा अ.च्छ- 
द्रेण अपने . उत्तम.. उसस व्योहार से ( महीनाम्‌ ) तजस्वी ሺ को 


( ग्रस्युु शभणलु ) अपनो अस्तीम रुपा से उसे धारण करता È । 


भावोर्थ- शद, अन्य के सेवन.करने से शरीर में बल पौरुष और ካቡ 


क्रम होता 8. | यज्ञ से शुद्ध किया हुआ अन्न. दी सेवन योग्य ፪ 1 इस NR 


मठष्यो को नित्यू-प्रति यश.करना चाहिये । शिख प्रकार से परभात्मा ने ጂ=. 


इत्यादि को बनांकर उसके द्वारा भाऊतिक पदार्थो से नित्य प्रति यज्ञ कराया 
करता. हे उसी प्रकार इम लोगी:का भी.उडित हे कि "त्य प्रति यक्ष किया ፳፻ 
और वेद्‌ में. जो विधि-लिखी;हे और जिसका. बथान हम झाये करेगे | उसी 
प्रकार से यज्ञ करे । जेसे परमात्मा ने सूथ्य भगवान को प्रकाशित किया है। 
vet प्रकार हमको भो चाहिये कि हम भी सारे संसार के कल्याणार्थ 
वेदों के ज्ञान का प्रकाश करे ፳፪. परमात्मा दयालुं है उश्ली प्रकार इ 
भी प्रारणंमांत्र पर दया करनी चाहिये। नित्य प्रति अपने उद्योग में ल 
कर पृथ्वी का राज भोगता चाहिये । - 


लेखक--जिस शक्ति से मनुष्य का शरीर यथो चत दशा में रहता है 


उसे TR के लिये इस वात की वड़ी ፳ፍ.፳ है कि शुद्ध ፳፪ उख का सेवन 


क्त्या st । 


यज्ञ से ናዊ हुआ और अपनो Susa को कमाई का अन्न शुद्ध होता है 
सदा इसी का सेचन करना चाहिये । जिस प्रकार परमात्मा नित्य प्रति अपने 
नियमानुसार रह कर सारे संसार का पालन पोषण करता है उसी प्रकार ፳ሻ 
लोगो को T अपना नियम चना कर उसके 5:8፳በፍ काल करवा 
चाहिये। चिना नियम-पालन किंये ससार का काम कभी नहीं चळ “सकता । 


चाद सूय्य वायु नदी सब अपने नियम पर चळ कर शोभित हो रहे EDO 
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( पू०1 9 3] ` ጸ8፻፳፳ሺ፳[ ॥ ( {२३ ) 
' मनुष्या को सी enr नियमाइुसार काम करमा चाहिये।। इसर ዛና में 8፳፳- 
जुसार नित्य प्रति यज्ञ करने का उपदेश है ॥ २० Il : 


देवस्य त्वा सवितुः प्रतवेऽचिनो वोहुस्या.. पूष्णो 
इस्ताम्याश्‌  8፳፳4)[%-፳፡0ና! ओषधीभेः wawa 


መጫ 


ጭቆ ኢዮ ^e | ee vs 
रतन स ९? ፳8፳፳ዛ8ከጃሻ; पुयन्ता समधु aded- 
धृ मतीभः पृच्यन्तास्र्‌ ॥ २१॥ 


( सवितुः) ससारिक ዛዊኮቭ t परिपूर्ण करने वाले ( प्रसवे ) परमात्मा ? 
ने प्रकृति की सहायता से जिस संसार को बनाया है उसमे । (ጸ8፳) 
अकाशित SD के प्रकाश में ( साइभ्याम्‌ ) रढृता से अथचा साधन से। 
( पूष्णः ) लचल बनाने चाडी शुद्ध वायु, द्वारा ( हस्ताभ्याम्‌) ሻና चायु की 
सहायता खे,( त्वा ) 81 प्रकार की ና፪1 को ( र'चपामि ) मैं प्रचार करता ፳ 
(औषशिभिः ) जौ तिल इत्यादिः दवाइयों तथा वनस्पतियो से। ( शपः ) 
जल ( रसेन) रस से (गतीसिः) संशोधित औषधियों, से । । रेचत्यः ) 
उत्तम जल से ( मधुमतोभिः ) मु से संपृच्यम्ताम्‌ घेद्यक maam सिद्धि 


तथा तय्यार करना TIR ዘጻ፻ 1 


ገ ro : | 

ቺ= से प्रकाशित इश संसार में. परमात्मा ने अनेको प्रकार की उत्तम 
२ औषधियां बनाई हैं उनडो.यथावत जानकर शर शास्त्राउसार एक दूसरे 
का उचित मात्रा में सयोग.करके तीनों शकार की अथवा शारीरिक सामाजिक 


_.तथा 8ሸ9ፍ यश करना चाहिये | የ፳ प्रकार से सारी औषधियां स्य से 
, पकाश पाकर बढ़ती और 5.छ के मिलाप से.अपने अन्द्र सुन्दर और qum 
. रस की बृद्धि करती हें उली प्रकार उत्तम रीति से यज्ञ किया. gm. वायुमंडल 
- शुद्ध होकर पृथ्यी के सशस्त जीयो के लिये. कल्यारकारी होता है।इस दाइले 
_ अत्येक मनुष्य का यह परम;कतंव्य है कि ፪፪ नित्य. भति यज्ञ करल! रट ॥२ १॥ 


'लेजक-वेद पर भाष्य करने चाले अपनी ATIA ጁባጃ जान qu 


| कर मनुष्या को गडे मे गिराने के लिये इस मंत्र से परमात्मा को जो निराकार 


हे साकार सिद्ध करने की कोशिश की है। इस मंत्र में हस्ताभ्याम्‌ तथा 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





፡ 
| 
| 
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('ዛሄ ) ከ፳5%28፡፡ ॥ o EE wog) 

. , खाहुम्याम शब्द आये हुवे ፪ और संसकृत के व्याकरण से इनके अर्थ "हाथ से" | 
इर “ሺ से” भी QA हैं परन्तु शतदथ घाण ane शब्द भंडार ኒ | 
यढ़ने से ag अर्थ भी साफ़ साफ़ भांलुम द्ोजांता है जो. इस लेखक ने; 595 | 
ጣባ” में दिया है। Rab पर भाष्य करने चाले पडित JI लाख गुन | 
चिद्वान रहे दोगे मैं यह ፍ፪3 को हिम्मत नहीं करता कि उनको ठीक अर्थ न. 
मालूम हुआ होगा इसी से शेने कद्दा है कि डन कझोगों ने जाग ሺ5 कर 5:58. 
ናር" को साकार सिद्ध करने के लिये उल्टा अर्थ किया है। ॥ २१॥ _ | 


A M~ 


जनयत्ये त्वा सं योमी द मरनारदम T4 


| 
| 
i 
| 


त्वा AISA विश्वयुरुरुप्रथा उरू प्रथस्वोरू ते यज्ञपति | 
पथनास्‌ wg त्वच मा हिं,, 'सीढवस्त्वा सविता 
श्रपयतु 51ዛ525ሻጣቺ ከ ጻነ ॥ 


| 
| 
| 
3 पदार्थ ( जनयत्येः ) जिस चोज से खारा झुख पेदा होता है भोर जो | 
È ET घ“तुं के सग्रह करने का मूल तथा सुविधा sy साधन है | 
| ሐተ) लिये। ( त्वा ) तीनों प्रकार के यज्ञों को | .(खंयोभि ) मे | 
रवव करता हूं ।  इद्म) इस हव्य को (अग्नेः) अग्नि में पड़ता है । | 

. (7 यह ! अग्निषोमयो ) स॒य्यं और चन्द्रमा में TE DC (R) ञ्ञ 

| ञ्ल इत्यादि को पेदा करने का ferrem होता है। (पात) 
"Ue | ( 3 ) अत्यन्त uu मद्‌ होता है। ( सरमः ) उचित कार्य्य 
ड श्र दै । ( त्वा ) उस तीन प्रकार को Wut को। ( उरू प्रथस्द ] 
NEUSS से उसका प्रचार करो। ( ते ) इस प्रकार से संचालित यज्ञ के 
' ( यशपतिः ) यज्ञ का स्वामी ( अग्निः ) यज्ञ सम्बन्धी fea 
Ie बहा हुआ [ उरू ४थितामू ] अच्छो प्रकार से wen 
[fite EEUU घाणा! [ देषः | ईश्वर [मा] कभी नही 
कर | [ अधिनाके ] उतमो 

[ भपयुत | उन से परिपूरण करे : ॥ २२ | 
በች परात्मा म ጆክ 
ORTI को झुद्ध रखने ፡ छ 


- 


| 
| 
| 
| 
| 


आदेश देता है कि तुम 
पदार्थो को पेद करने के लिये ጣጃ करो 
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[qp | अ० २] 'बजञवेद्सहिता ॥ (२५) 
5፡1 कि यज्ञ से साऐ रोग नष्ट हो खमते हैं । यज्ञ क्रिया में कभी कमी नही 
दोनो चाहिये | क्यो कि अगर इस में कमी दोगी तो जल चायु शुद्ध नहीँ रह सकता 
ओर जल चायु की अशुद्धता सारे रांगा को जड़ है । रोग से नतो क्षमी की 
कमाई हो खकतो झर नतो सचित. और घाप दोदों द्वारा सुरक्षित द्रव्य Wi 


सरिच्तित रह सकता इस चस्ते UH करना प्रत्येक RIA का संसरिक ओर 
पारलळोकिक दो? धमं हे. ॥ २२॥ | Yb 15 1%ሻ27ቹ 


लेखक--परमात्मा यज्ञ क! आदेश देते हुये इस मंत्र भे कहता ፳ कि 
यज्ञ क्यों करना चाहिये | इसको कारण वताते: gd वह कता है कि विना 
यज्ञ के म्.खार सुचारु रूप से कमी चल नही सकता झगर यक्ष न किया 
जावेगा तो जळ और वायु शद्ध नहीँ रह सकते और बिना इसके मनुष्य का 
स्वास्थ ठोक नहीं रह सकता विना स्वास्थ ठीक रहे मनुष्य ul को पैदा 
नहीं कर सकता ओर बिना द्रव्य के संसार का कोर काम ठीक शोर नियमित 
रूप से चल नहों सफता। इस वास्ते सारे संसार को विधिवत नियमानुसार . 
चलाने के लिये यज्ञ एक मदान कारण है। इस वास्ते हे मनुष्यो यज्ञ (कर्म ) 
करने में कमी कमो ዛ፳ होरा चाहिये । यज्ञ ही से सारे संसार का करपाण 
पहिले ፳፲ था उसकी कमी होने 5 आज भारत ጻባ दुद्शा ፳፻ रहो उस को 
पूरा करना भारत का.कल्याण कारक मार्ग होगा [ዘ २२ ॥ 


सा मेमो सं विकया अतमेरुयज्ञोऽतमेरु्यजमानय 
प्रजा yanat त्वा द्विताय स्वैकताय स्वा ॥ २३ ከ 
( मा} मत, ( भेः) भय करो । ( मा सं विक्थाः ) मत चायमान gb 
( अतमेरूः-) अत्यन्त आदर ओर प्रेम से। ( यअम(नध्य) य मान के उन्न ३1 
अनुष्ठान । ( प्रजा ) संतान ( भूयात ) पेदा करो । ( त्वां ) तीनों प्रकार की 
यज्ञो शो: ( संप्रौमि ) अचश्प में करता हुं ओर इस चास्ते त! भो करो I 
` BERG ईश्वर खच को आ. श देता है कि यज्ञ क' ने में न तो किसी 
को किखो से डरना चाहिये न किसी को कमो इस से विचलित होना 
चाहिये । इसो से मउुष्य को उत्तम उत्तम पदाथें और संतान मिळते हैं । इसी. 
से मानसिक तथा शारीरिक ga को ፪፻፪ भो होता है। 
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(38) .॥ यु बेंदसहिता ॥ [ q19o १] 


. लेखक--शभ कमो के करने में बारंबार विघ्न पड़ता है तथा भय भी 
होता है औरचिष्नो के कारण चित्त चलायमान हो जाता है। इस चाम्ते परमा- 
त्मा डो कि सबका ६ल्याण चाहता है और सबको शुभ कर्मों में रुत देख कर 
प्रसन्न होता है इस मत्र द्वारा सबफो.अभय और अटल रहने का आदेश देकर 
፳፻፪ सूचित करता है. कि यदि तुम लोग समस्त खुखो को चाहते हो तो समस्त 
፳ का देने हारा झो यज्ञ है उसे निश्चित रूप से भय रहित होकर नित्य प्रति 
करते रहो | २३॥ 
ውላ | 4. ex 20 gets. - N 
eqiq त्वा सांवेतुः प्रसव9श२वनावाहु'या पृष्णा। 
हस्ताभ्याम्‌ । आददेऽध्वर कृत देवेभ्य EU वाहुरास 
दाक्षशाः - सहस्त्रमषिः शततेजा व [युः सि तिग्मतेजा 
हिषतो वधः ॥२४॥ 
. पदार्थ ( सवितुः) संब 59 का दाता निराकार आनन्द रूप परमात्मा 
( देवस्य ) देवताओं का भी देवता | ( प्रसवे ) मेदा करने में ( अश्विनोः ) ፍቺጃ 
चन्द्रं अग्नि इत्यादिं प्रकाश देने वाले पदार्थ ( पूषणः ) बल तथा पुष्ट करने के 
सांधन ( हस्ताभ्याम्‌ ) त्याग और भ्रहणं करने के संधनों से। ፤ देवेभ्य ፳፡፡ 
युणो और आनन्द प्रदायक ege के लिये 1( अध्चरक्ृतम | संसार को निय 
ኳክ से चलाने जो कर्म षेदालुकल हैं उनको करने में जो quur और एवित होता 
है उन उत्तम गुणों को (( आंद्दे ) मैं उसे स्वीकार तथा ፳ኗበጻ፲ና करता ६ 
( इन्द्रस्य ) तेज परिपूर्ण पदां को ( sue ) सहस्रा पकार की चीड 
i की शक्ति रखने चाला ( शततेजा ) रं ፍቹ! प्रकार का तेज ( दक्षिण: ) sg 
करने को शक्ति रखने वालो ( वाइ: ) जिसे ग्रहण कियो sup mel ce 
pa «t ced ( अंसि ) 8 तिग्मतेऊा: ፳%፳፳8ኡ और SH*q तथा प्रताप 
AE ና वाढा ( चायुः ) संछग्नितरूप से जिसमें किसी का निरन्तर 
दो बद पदाथ | द्विषतो | जो हमसे अपने स्वार्थसाधन के लिये अन्याय 
रूप से ፳ና रखते हो उनको वधः नाश करना चाहिये ॥२४॥ | | 


mA 6 


' परमात्मा इस मंत्र द्वारा मंजुष्यों को यज्ञ «रने का कारण उसकी उपयो- 


गता तथा इससे लाम बंताते हुये 58278 देता है fe शुद्ध ओर पवित्र qure 
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[ पू० 1919 ३ ॥ यज्ञचद्संहिता ॥ | ( २७ ነ 
को तेज युक्त पदार्थों अर्थात अग्नि और ፳=ሻ मैं डालने से उनके परिमाण हलके 
होकर उनके किर णाँ में मिल जाते ፳ जव वायु के सांथ उनक्रो सनरूग्नता होती 
है तो चह एक स्थान से दूसरे स्थान में अपने गुणो. को फैलाते हे [ इस तरह 
यज्ञ क्रिपा से हर एक स्थान को गन्द्गो ፳፪ तो. नष्ट हा जातो है ओर छठ 
uuu में परिवति हो जातो है इस प्रकार चायुमंडल शुद्ध होकर मनुष्यों को 
सखका 1 और वलवतो स्थिति पदा कर देता है अतः सबको. Sepe दिन यक्ष 
करते iut चाहिये ॥२४॥ 


लेखक इस मंत्र मे भी “हस्ताभ्याम्‌” ओर “बाहुभ्याम्‌” -शब्द आये हैं 
परन्तु यह 5805 है और इनका अर्थ हस्त से और वाहु से नहीं है ጣፎ वही 
है झो इस deg लेखक ने अपने पदाथ में दिया है। इस मत्र से परमात्मा कौ 
TIERT नह प्रकट दोतो है चाक खुय्ये इत्यादि की किरण ही इसका अर्थ है 
“मर्‌ मे शतपथ और इसी पकार की. अनेक पुस्तक हो सकतो॥ २४ 8 


TAR इवय़जन्योषध्यास्ते gaen fuer 
ब्रजङ्गच्छ गाष्ठाने वषतु ते द्योवधान देव सवितः परपा- 
स्या पृथथिढ्या शतेन ሻ7ክ5ሻ155፡8፻፪ यं च वय द्विष्भ- 
स्तसतां मा माक ॥२५॥ 


qq थः [ सवितः | तमाम एश्वर्जा का देने चाला परमात्मा ( देवयजनि ) 
घह ENA जहां पर भ्रष्ट मनुप्य यज्ञ करे ( देवः) प्रकाश करने वाले देवता अर्थात 
उय्य चन्द्रमा ( पृथ्वी ) भूमि ( सूलम्‌ ) जड़ [ पृथिव्याम्‌ ) भूमि में ( यः ) जिस 
यक्ष को करना चाहते हैं । [ ጃጃዛ ] जल बरभाने ዛፎ मेघ ( गच्छ , यहा पर 
जाकर ( गोष्ठ/नम्‌ ) JA को የአናናስ को ሻሻ፪ बरसांता है ( अस्याम्‌ ) इस 
पृथ्वी रो शक्ति बढ़ाने में [ अस्मान्‌ | सज्जन लोग ( यः ) इससे बिपरीत अथात 
gv जन ( ፳/፪ ) देश करता है ( ) ओर शतेन ) सेकड़ों ( पाशैः ) बन्धनों से 
( तम) उसको (मा मोर )ዛ፳ छोड़ो । ॥ २५ [ | 


mard -परमात्मा आदेश देता है. प्रत्येक देश में चहीं के छोग उस 95 
छा भोग कर अथात अपने अपने देश का अपने २ क़ब्जे में रक्खे। यज्ञ का ओर . 
quét की उपज शक्ति का नाश न दोने दे। ओ दृष्ट लोगो से व्यथे मे ፍጥ 
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( २५.) ' [ሻ8፳ጻ57፪፻( ॥ [ሺ ।झ० २] 
करता और ፪፳ रखता है उसे ऐसे अनेको बन्धनो से 559 कि ፳፪ कभी 
अपने को मुक्ता वस्था में न देख सके | ऐसा करने से अनेक प्रकार के ፳፪ 
कम्मं पृथ्वी से नष्ट हो जांयगे ।॥२९॥ 

5 लेखक--इसः मन्त्र में परमात्मा स्वराज्य करने का छादेश देता हे 
प्रत्येक देश चासी को अपने स्चरेश पर ४ थिकार रखना राध्यि। wu कोई 
उसका हक ले तो इसे प्राप्त करने का प्रयल वरना चाहिये [5.1 

ग्रपाररुं पृथिव्ये देवंयजनाहध्या सं बृजङ्गच्छ *॥ष्ठानं 
वर्षतुते द्योवंधान dq सावितः परम स्यां पृथिव्य। शतेन 
पाशर्य्या (समान 2 EU चं-वय द्विष्मस्तमता सा मोकळ | 


መኢ £M 


5፡1 दिव मा पस्नों रप्सम्त दां मा स्कन वूजडुंच्छ गो- ` 


© Co" v. AA 


8 ሻ वषतु 8 द्यावेधान देव uda; परमस्यां पाथ्यया श- 


तेन पाशेय्योऽस्माच्‌ द्वेषिय 'च वय [፪5858፳8፤ मा 
मोक॥ २६ ॥ : 


पदार्थ: [ देवः ] परमात्मा (afa: ) सबके हृदय की वात का जानने 

बाला परमात्मा - [ पृथिष्ये ] पृथवो में (देच यड.नात ' अच्छे २ विद्वाना से 
[ अररुम्‌ ] जिनका स्वभाव अच्छा न हो उन्को। | अपंचध्यासम ) हनन और 

चथ करता हूं। [ घजमू ] जाता ፪ |( गच्छ) तुमभी जाओ [ गोष्ठानम्‌ ] 

अस्त की वर्षा करता हृ ( ፻፳ तुम भी वैसे ही बरलाओ ( थो ) आकाश 

ते उसी 5काइ से । [ यः ] सूर्ख लोग ( अस्मान / विद्वान सज्जनों से | (Àv) 
ठप रखता है [ च ) और। (यम : दुष्ट मनुष्यो को। ( वयम्‌) हम थिद्दानों 
को ( द्विप्मः ) दुष्ट समभते हैँ ( 8ጂ ፤ उस परम शत्रु का ( 959፲ሻ | इस ( पृथि- 
व्योम्‌ ) पृथ्वी मे ( शतेन ) अनेक प्रकार के ( पाशैः) बन्धनों से ( दघान उसको 


वांधो ( मा मौक ) मत छोड़ो ( अरूरा ) दुष्ट ( ड्िम्‌ ) प्रकाश ( 8158: ) न 


/ 


NA कर [ RE) आनन्द भन करने की शक्ति MA) ARR ( मास्कन ) v ፈር 


ग्रहण कर | ከ २६ ዘ 


; | 3. 
भावाथ—उत्तम गुणों के सम्पादन करने की क्रिया ፳ जो. दष्ट - मनुष्य 


बाधा डाले उसे हनन नाश तथा चन्धन में 


F 
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नवा ላ जकड़ने की अ.क्ञा परमात्मा इस ጃጃ -- 
, बारा घेता है उसका-शादेर है कि ऐसे मजुष्यों को. ፪፪ पर बढ़ने न देना: > 
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[पू०।अ०२] . ॥ यज्जुवद्सोइता 1 ` [ 55 ] 


` enfe और जिनसे उत्तम उत्तम विद्या का प्रचार ही उसको रक्षा करना सब 


घळिए पुरुषो का परम धमं दे । शारीरिक बल तथा विज्ञानिक बल से पूर्णतया 
AAT होकर इस विद्या का प्रचार करना कलाकोशल सीखन' शौर उससे zm 
प्रद साधनों की »2የ፪ करना प्रत्येक प्राणी का ጃኮ होना चाहिये | दष्ट को 
दंड देना तथा सज्ञनों की पूजा करना ही परमात्मा के उपदेशानुसार चलना हे । 
इसी उत्तम रीतिःको अहण करने से मनुष्य इस संसार में अपना कतंब्य पालक 
होकर ga पासकता है ओर यही मेरी ( परमात्मा ) आशा है । इसका उलंघन 
करना अपने को संकट में डालना है | ॥२६॥ 

; लेखक .इस मत्र दारा परमात्मा मनुष्यो को साफ २ शब्दों में अपना 
कतव्य पालन करने को कहता हे कभी किसी दुष्ट के साथ प्रेम नं करना चाहिये 
उसका प्यार सजनो तथा साधारण लोगों का. दुखदाई होगा. बहुत से. लोग 
इसको हिन्सा समभ्ेगे | परन्तु पेसा करता. वैदिक अहिन्सा हो है mier के 
अगे मरना और मारना दोनो ठीक है | कहीं मरना उचित समभा जाता है तो 
कहीं मारना ही अच्छा ददोता दे | इस वास्ते दुष्ट मनुष्यों को सदा बधन में 
creat 1॥ २६॥ : SOL 373 2 कि # PE छाक PULSES 

 गायत्रेशा त्वा छन्दसा परिगृहशामि ्रेष्टभेन छन्दसा ` 
परिगृहृशामि जातेन त्वा हन्दमा परि गहशामि। eq 
चासि शिषाचा।से स्योना चासि सुषदा चारपर्जस्वती चालि 
पयरुवतो च ॥ ३७ ከ SI : ig 
ሻጻሾሻ፦--[ quat ] पृथ्वी ( असि ) होती है। ( शिवा ) मगल करने 
वाली ( स्योना ) सुख पैदा करने वाली ( लुषदा ) सुख से स्थिर रखने घाली 
[ उजस्वती | उचरा अर्थात अधिक अन्न ሻሻ करने चाली पयरवतों ) अधिक 
उत्तम रस पदा करने चाली त्वा ) तीनो ሻ፳1፪ के azt को । ( गायत्रेण ) 
गायत्री से [ छुन्द्सा ነ आनन्द देने घाली रोग से । ( परिश॒हामि इथर उधर 
उधर से लाकर एक श्थान पर जमा करता हूं ॥२१॥ | 


भावार्थ - परमात्मा आदेश करता हे कि ferat प्रकार ऋ यज्ञ हमेशा | 

S | होना 
NET TAS पी क्रिया से पृथ्चो मे ኳና H अल इत्यादि को शुद्धि होती 
| वेद्‌ मंत्रों के अथ सममे अधिकः लाभ नहीं है। इसा से um मिल 7” 
सकते हैं ዘ २७॥ ጋ) a dmi हे ac 
` लेलक--वेद HS का अर्थ जानना अत्यन्ताधश्यक है. यदि के बलं अश 
समक कर यज्ञ किया जावे तो ፳፪ मी ठीक टे परन्तु अधि: अच्छा यहाँ है कि 


` म्र और 5 दोनों के इता होकर हम यज्ञ क्रिया नत्य spas से हो पृथ्चो 


को शक्ति बढ़तो और उससे अनेक :कार छू खदाई वस्तुओं का संग्रह होता दे ከ558 ^ 


wa 
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( ३० ነ ` ॥ esu ॥ [ Fe 1 ፳5 3] 


पर; क्ररत्व JATA EEEIEE प्थिवी जीव- 
दानुम्‌ । यमेरयँञ्चन्द्रमसि स्पथाप्निस्तासु धोगासु आनुदि 
शय गजःन ! प्रा्षणीरासादय TA ॥२५॥। 

( विरष्णिन.) परमात्मा ( याम्‌ः) जिस ( स्वाधामिः) अन्न इत्यादि से 
भरे इये ( जीवदानमू ) प्राणियों के जीच को रक्षा. तथा संचालित. करने चाले 


( पृथ्वीम्‌ ) पृथ्वी को ( उदादायः) ऊपर. खीच कर ( चन्द्रमसि ) आनन्द से 


परिपूर्ण होकर चन्द्रमा के पाख ( घीरासः ) घोर बोर. पुरुष ( याम) 'जिस 
( बिसूपः ) युद्ध से प्रभावित, करस्य ) बदमाशों का पूरा पहिले . प्रोच्तणी) 
ma करना (द्विषतः ) शबुओं का ' बघः भाश. । असिः हैं] 70000 


भावाथ --8፪ परमात्मा ने अन्तरित्त 'पृथ्यी चन्द्रमा तथा qu इत्यादि i 


प्राप्त አሌ. के लिये दुष्टो का दमन करना ziehe 
` `. लेखक-इस मंत्र में. परमात्मा कहता है कि ፳ हो ने तमाम . पदार्थों 

रचना सबके लिये सम भाव से को है मगर दुष्ट लोग उसे अपना लेते M 
mamit को उचित ፳ कि संगठन करके विद्या केवळ से अस्त्र शस्त्र बनायें और 


उनको दमन करे | 


. अत्युष्ट७ ፲፪ प्रत्युष्टा ብ በ፳፳፻፳. 
5291. अरातयों अनिशिता से सत्नक्षिद्याजिन त्वा. 


वाजि ध्याये सन्माजिम ጻ"ጃ፪፻ሃ रच; प्रत्युष्ठा अरातयों 
प्त रक्षो निष्टप्ता रातयः | अनिरशितासि सपत्न 
खिदा ची त्वा वाजध्याये सम्भाज्म ' ॥२४॥ | 

पदाथ: ( 8995 रक्षाः gia ओर चुरो संगति में रहने घाले लोग 
( अत्युष्टा रायतः ) 51 आतताई हो ओए सत्य पथ को ग्रहण करने भें झाना 
कानो कर | ( निष्टपतं रक्षः ) मज़बूत पांश የ፳፳ योग्यता से कोई चीज 
बाधो जावे । । त्वा उस ( चाजिनम्‌ ! वेग से चलने चली ep ( वाजेध्याये ) 


(निष्पत cem) व्यभिचारी और बुरी संगत मे रहने चाळे | 
zeù | मे रहने चाले ( निष्टप्ता 
रो के सुख से जलने वाले कुरिलत विचारों लोग । त्वा. न| 


लवती सेना ( बाजेध्याचेः ) उपयुक्त साधनों ( संमार्डिम ) अच्छो . कार शद्ध 


करता ፪ | ( अनिशितः ) थोग अथवा रसायन द्वारा शुद्ध किया इझा.॥२७॥ - 
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[qo । अ० ३] U यज्ञवंद्संहिता ॥ ( ३१) 


S सावार्थ--इस मन्त्र में भी परमात्मा ቫ25ሻ1 को आदेश देत | 
विद्या और ቅ አሎ... रण सम्बन्धी सभी स्त्र शस्त्र तस्यार करे Mee 
፳፪ का भली भांति दमन ፳ኛ क्‍यों कि संसार मे दृष्ट का भास्तत्व स्नो के 
लिये बाधक है । दुष्टो के दमन करने के लिये तराम रस साधनों का 5 
करना कोई पाप i है ॥२९॥ ६ ल्न र 
 आदित्येलस्नासि विष्णोंवेष्पोस्यूज्ञें ፳ዛ5ዛጃ त्वा 
TANIRA -अग्नाजिह्वाति सुहुदेवम्या धाम्न २ से भव 
भव IAT २.॥३०॥ | BI : 
; 5 „ :9ጂ[ዱ--- अदित्ये ) rfr पर, उपजे हये ' रास्नां | 
प्रकार के रसा को पैदा करने वाले आप (बोली ह ir) ial cde 
संसार मे अपनी सत्ता को फेलाने चाले ( वेष्यः ) पृथ्वी इत्याद । गन jaat- 
रिक शग ( 65፪፣ । 5ኮና की तरह अपना विचार पौलाने का कारण ( ፳9፡፳ , 
S के लिये धाम्नेधाग्ने निन जिन जिन पदार्थों में उनकी वृत्ति होती 
जाती है ( ክኛ 5 | मंत्र में अपना भाच प्रकाशित कर ने के लिये ፳ኗገ Ezri 
लोग जिनकी स्तुति करते है ( त्वा | आपको [ अंदब्देनं ፳፳ से [ चक्षुष ? 
धन रपो आंख से [| ऊजे पराक्रम से [ अदित्ये भूमि [ देचेभ्यः ] अच्छे गुणो 
&[ saqin ) ज्ञात से देखता हूं [ भव ) हो । ॥ ३०॥ 

, वाथ | यह मंच यह य विशेषता बताता हुआ कह रहा है कि जैसे 
851 क ऊपर पदा हुये तम'म रखो का पेदा करने चाला तथा वेद के मों मे 
प्रति पारित हुआ परमात्मा तमाम मनुष्यों से सेघा करने योग्य है उरू प्रकार 
से यज्ञ की भी महिमा समभनो चाहिये $ थत ፳፪ भी सब प्रकार के मलुष्यों 
से क्या जाना चाहिये ፡ ከ ፍን [ 

፳ና* । जो लोग ጃጃ] को मञुप्यछ्त मानते हैं ed इस मन्त्र में अपने 
भाव को प्रतिपादन करने के लिये बहुत कुछ ጻ፳ሎ मिलता है परन्तु यदि 
गहराई के साथ इस मन्त्र के शब्दौ पर .चिचार किया जावे तो उनका अर्थ 
बिल्कुल गलत मालूम हो जायगा। अल्प बुद्धि वाले मनुष्य शब्दों का. ጃና 
प्रकण से भिन्न समभते हैं और इ से अथं का अनर्थ दो जाता है | 

मेरे किये इये पदार्थ से भली भांति मालूम हो जायगा कि जहां पर 
( अवपश्याम ) पद्‌ आया हु. है वहां पर उसका अर्थ आंख से देखना नहीं है 
बल्कि ज्ञान से देखना है नहीं तो घहां पर केबल पश्यामि शब्द से ही काम 
चल सक्ता दे ቹ፲፳%ሻ , की कोई शावश्यकता नहीं थो sui पर यह ध्वनि 
निकलती ፪ क्रि परमात्मा ( 85% यजुष ) ( धाम्न २) वेद के मन्च २ मे है 
፳፪? पर भो यही अर्थ ठीक मालूम होता है [क परमात्मा मजुष्यो को आदेश 


` देता हे कि जिस प्रकार से मैं तमाम वेदा भें 5ኮ15 ጠፍ समका जता 


हैं उसे तरह यक्ष को भो समझनो चाहिये और अध्याय के समाप्त होते होते यह 
मन्त्र यश की विशेषता ओर आवश्यकता की प्रति पादित करता है ॥३०॥ 
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| 

| 

| 

| 


यस्य रङ्मिभिः.। ` सवितुव: प्रसव उत्पुनाभ्यच्छिप्रेश 


€ 


पवित्रेश gere a तेजासि शुक्रमस्य श्रुतमस्ति 
धाम नामासि प्रियन्दवानाधृष्ट देवयजनसासि ॥ ३१ [ 


. पदार्थ ! अच्छिद्रेण ` बिना किखों विघ्न के जो. रोज़ रोज़ किया जादे . 
डससे। ( पवित्रेण ) पवित्रता से ( खुय्यंस्य wei की रश्मिभिः किरणो से | 
डखको शुद्ध करता ፪ 1 (त्वा) उसको ( उत्पुनामि ) में पवित्र करता ፪ | f 
(सवितुः) परमात्मा के ( प्रसवे.! ሻና किये हुये पदार्थों से भरे हुये संसार में j 
(፳፲) स्वयं जिसमे प्रकाश gt ( शुक्रमसि ) 5፳ሹ घल हो [ अस्उतमसि.]* | 
नाश रहित mafa ] सब पदार्थो का आश्रय देने वाला [नग्माखि] पूजा शोर | 
डपासना करने के योग्य [ देचानाम ] विद्वानों के | प्रियम ] प्रय weg | 


(aaga ˆ ससे किसो को भय न हो ( देच यजमानसि) पूजा करने | 


के याग्य ፳ [ ३१॥ | | 
भावाथ -पवित्रता के साथ जो यज्ञ नित्य किया जाता है वह सूय” को, | 
किरण से मिल कर अपना प्रभाव संसार के तमाम पदार्थो,पर डाळता है और | 
इस कारण 4 तमाम पदाथ ऐसे हो सकते हें जो दहसारी शरोर तथा शरीर से | 
सम्बन्ध र अने वाले तमाम पदाथों को पुष्ट करत! है इस वास्ते यज्ञ का करना | 
आवश्यक है ॥ ६१५॥ . | | 
.. लेखक--परमात्मा आदेश देता है कि यज्ञ नित्य प्रति हौनां चाहिये और | 
सो भी पवित्रता से । यहां ካየ፳%፳፲ शब्द पर अत्यन्त ध्यांन देने की आवश्यकत। | 
है erat कि यदि यज्ञ अपवित्रता से किया जायगा तो वह अपना प्रभाव किसो 
पर नहों'डाल स कता । पचित्रतां के लिये शारीरिक आत्मिक तथा आथिक 
पवित्रता सवको समझनो | अगर पाप. कमे; करके दव्य कमाया जावे और 
उसका उपयोग यज्ञ में किया जावे तो वह पवित्र यज्ञ ቹ नहो कहा जा सकता 


इति प्रथमो$ध्याय AATA: 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
PIE | 
VC इस अध्याय में यज्ञ को महानता ओर, ፳፳፳1 आवश्यकता | 
. 15 oc दूसरा -.ध्याय शीघ्र देखिये।... 
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. ८ _ ጠጩጩ र से यह यजुर्वेद संहिता A थमो$व्यांय प्रकाशित `को गई ! 
6 / X किया है कि कम से कम प्रत्येक मांस एक अध्याय, इप 
2 ር निकालो आवे | पहिले ዛ82% से दी प्रारम्भ किया है उसके समाप्त dj 


Ds . quam का dia ጃ2፲ቸባ | 
Ad 3) पिशगों भेज देने से =፲፳ቹ1 के नांम लिख लिया ज़ाबेगा । 1 


द्वारा प्रथेत्क मांस पदुंचती रद॑गो | बी पी. मगाने पर < पति से कम ሻ 
፡ सैज्ी-ज्ञायगो.तिस पर वी. पो. मगाने चोलों से ጣጃ है कि ५०) का Rm 


| E yai मूल्य पेशगी भेज द्‌ | ጅ ኣ 
8 ር 58ሻ፡1ዛሸ पाडु 
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मूलमंत्र, उसका भावाथ तथा लेखकीय 
टीका टिप्पणी सहित | 


. ፍተተተተተተተቶቶተ-- 


(A ሻሻ -- — था. 
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सम्पादक तथा प्रकाशक -።. o 


बेदाभ्पासी पाण्डित देवनारायण पाण्डेय 


वंद प्रचार भवन 


'ग्बालटोली कानपुर | 


` सूल्य प्रति पुस्तक 2) 
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सज्जनों यजुवे द संहिता का पहिला भाग आपकी सेवा में पहुँच गया ከ | 
उसमे सूल मंत्र के बाद पदार्थ भी दिया गया था | मेरे बहुत से मित्रों ने gau | 
अनुरोध किया कि आप इस पवित्र कार्य्यं को यथा संभव शीघ्र पूरा कीजिये और | 
पदार्थ निकाल दीजिये क्योंकि जो छोग संस्कृत जानते हैं उनका इसले कुछ लाम 
नहीं है और जो संस्कृत नहीं जानते उनको भी पदार्थ से कोई लाभ नहीं है।इस | 
वास्ते उसका रखना व्यर्थ ፪ | मैंने भी इस पर बिचार करके.“ पदार्थ” को | 
निकाल दिया अब इसी तरह यह ag वेद संहिता समाप्त की ጃቋኻ | 

पहिली अध्याय में कुछ प्रफ की अशुद्धियां रह गई थीं ፳፪ बार इस पर | 
विशेष ध्यान दिया गया है । आशा है कि मेरे प्रित्र KUR स्थाई ग्राहक बन कर | 
8፳ इस शम कार्यं में सहायता प्रदान करेंगे | | | 





सम्पादक _ 
पत्र व्यवहार करने का पता;-- 
श्रीमती राजकुमारी देवी 
c/o देवनारायण पाण्डेय 
बेद प्रचार भवन 
*गवाळटोळी-कानएुर | 
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. # ओश्म ऋ A 
FASERA PES E E HEEL 
रासि बर्हिषे त्वा जुष्टा प्रोक्षामि वर्हिरसि खुम्भ्य- 

स्त्वा जुष्टं प्रोक्षामि ॥ १ ॥ | 

qui ፡-፳ሻ दूसरी अध्याय के प्रथमं मंत्र दारां पर 
मात्मा मनुष्यों को आदेश देता हे कि वेदी बनाकर यज्ञ करना 
चाहिये और उसके लिये खुआ प्रोक्षणी पात्र इत्यादि रखना 
अत्यावश्यक है। ፳፪ इस प्रकार विधि पूर्वक यज्ञ किया जाता है 
तो वह अत्यन्त गुणकारी होता है उसका सत्व We की किरणों 
दारा. आकाश में जाता और जल वायु को शुद्ध करता है। इस 
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अकार से यज्ञ करने में प्राणी मात्र का कल्याण होता हे इस वासे. 
यज्ञ करना प्रत्येक मनुष्य का प्रत्येक काल में परम धर्म ፻ ከነ | 
लेखक :-इस मंत्र में मनुष्यों के लिये यह आवशक 
बताया गयो है के वे यज्ञ करने में वेदी तथा पात्र इत्यादि का. 
विशेष ध्यान रखें। इसका आदेश करता हुआ परमात्मा मनुष्ये. 
को यथार्थ में इस बात का सदोपदेश देता हे कि वे जो का 
करें उसको विधि पूर्वक करें। कार्य सम्पादन करने के हि 
यथेष्ट साधनों की बड़ी आवश्यकता होती है। बिना साधने 
कोई कार्य्य ठीक नहीं होता | इस वास्ते मनुष्यों का परम wil 
कि जब तक किसी काम का पूरा साधन न हो 788851 
किसी काम में; हाय न डालें। साधन को एकत्रित करने में 
शक्ति भर प्रयत्न करें ओर उसे प्राप्त कर के फिर उस का 
` होय डाळे, तब वह काम पूरा होगा बिना साधन के काम को | 
गारम करके आगे उसे छोड़ देने से बड़ी हानि हाती हे ॥१॥ | 
. अदित्ये व्युन्दनमासेविष्णोस्तुपोःस्यूणम्रदर्स, 
የኸ स्तृणाम स्वासथान्‌ देवेभ्यो धुवपतये स्वाहा 
सुवनपतये स्वाहा भूतानाम्पतये स्वाहा ॥ २॥ | 
': भावाथे '-इस मंत्र में परमात्मा पाहिले मंत्र की तरू 
ib है कि मेदी इत्यादि बना कर यज्ञ करना चाहिये | 
सदा सुन्दर और सत्य बोलना थक यज्ञ करना चाहिये। 
ካሻ बोलना चाहिये | पक्षपात को छोड़ क 
ते में सारे ससार का पालन पोषण करता हूं उसी तरह तमाम 
गँ झे सारे संसार के साथ व्यवहार करना चाहिये a 
| “वहार करना चोंहिये ॥२॥ | 


c asse- 
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. छेखक :-परमात्म.इस मंत्र में पुनः साधनों के एकत्रित 
करने का जोर देता है ओर उसके पुनरावृति से. समझ लेना 
चाहिये कि साधन के एकत्रित करने में.बड़ी सावधानी करनी 


| 


` चाहिये इस मंत्र का आशय ओर भी गम्भीर होजाता है जबर 


प्राणीमात्र के लिये एक ፳ विचार करने का सन्देश मिलता हे b 
यह मंत्र साफ़ साफ़ इस बात का द्योतकं है कि एक परमातमा ही 
सारे ब्रह्मांड का मालिक हे ओर सत्यता से उसी एक መጀ 
की पूजा अची तथा उपासना करना चाहिये॥श! '..: : 


गन्धर्वस्त्वा विइवावसुः परि दधातुविइवस्याः 
123 यजमानस्य परिधिरस्यग्निरिड 5194 


` इन्द्रस्य बाहरासे दक्षिणो (qase qur. 


नस्य परिधिरस्यग्निरिड 2127 "। मित्रावरुणो 
त्वोत्तरतः परिधत्तान्धुवेण धर्मणा विश्वस्यारिष्टये 
भावार्थ :-परमात्मा इस मंत्र में आदेश देता हे कि 
प्रत्येक प्रकार की आग्नि को उपयोग करना मनुष्य का कतेव्य 
है। इसको पेदा करके तथा उसको व्यवहार में लाने. से ही मनुष्य 
प्रशसा का पात्र बनता हे क्योंकि इसका प्रयोग संसारी कार्य्यो 
में अत्यन्त लाभकारी प्रतीत होता है।इस वास्ते विधिवत यज्ञ 
करके प्रत्येक प्रकार की आग्नि का सदोपयोग करना प्राणी. 
मात्र का कतब्य है NRN ; 
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लेखक :-इस मंत्र में परमात्मा बताता हे कि मैंने तीन 
प्रकार की अग्नि अर्थात्‌ el 857 और प्रत्यक्ष आग बनाई 
सबको सीखना चाहिये ॥३॥ | 
वीतिहोत्रन्वा कवे युमन्त ७ समिधीमहि। 
अन्ने दृहन्तमध्वरे॥ ४॥ ^ .'- 
भावार्थ :-विज्ञान रूप से रहने वाली अग्नि परमात्मा 
' ने प्रत्येक ባጣሻ में बनाया है वह अत्यन्त प्यारी तथा गुणकारी 
हे) उसका विविध प्रकार से जान कर मनुष्य मात्र को उसका 
उपयोग करना चाहिये | | | 
लेखक :-परमात्मा ने सोरे सासर के पदार्थी में अग्नि | 
का संचार किया हे | प्रत्येक स्थान में अग्नि किसी न किसी | 
रुप में पाई जाती है। कहीं. वह पदार्थ में छिपी है कहीं वह | 
जाहिर है। सबका उचित रूप से उपयोग सीखना चाहिये। जित | 
EG ने इतनी TEA स सारे पदार्थों में अग्नि की रचना 
इतना बड़ा उपकार किया है उसकी उपास 
मात्र का परम कर्तव्य है॥॥॥ | ሚቹ 


समिदसि सू््यस्त्वा पुरस्तातस्पातु 
do पु TERT 


यऽऊणप्रदसन्त्वा स्तृणामि 


स्वासस्यन्दवेभ्य आ त्वा वसवो 
सदन्तु ॥ ५ | abia 
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&.द्वितीयो5व्यायः ७ धू 


፤ሻሻ ፦ቦ፳፳ जो काम पिद्धि हवे उससे उस काम 
को सिद्धि करने का आदेश इस मंत्र में दिया गया दै । पृथ्वी 


पर अनेक साधन वसु रुद्र सुय्यै के नाम पर हे प्रत्येक का ጻት 


जन अलग अलग है। सभी से संसार का कुछ न कुछ काम 
निकलता हे | अग्नि में जो पदार्थ छोड़ा जाता है. वह सुच्म 
होकर सारे अह्मान्ड में व्याप्त होकर संसार के सारे पदार्थों को 
शुद्ध तथा बलिष्ट बनाता हे इस वास्ते प्रत्येक मनुष्य को Wd 
करना चाहिये ue 


- लेखक :-इसमंत्र में आउ वसु ११ रू आर १२ ፳፲ 
बताये गये हैं। उनके नाम नीचे दिये जाते हैं। | 
qu :-१ अग्नि. २ पृथ्वी ३ वायु 9 ፳፻፪ ९ ፳7 
६ प्रकाश ७ चन्द्रमा < तारागण | 
C (रूद्र ¦=? प्राण २ अपाण ३. व्यान ४. उदान ५ समान 
६ नाक ७ कुम्भ  कृकल ६ देवदत्त to धनरजयः११ जीवात्मा 
सुय्य :-१२ महीने है. | | 
ये उपरोक्त देव गण संसार के. साधन हैं। इन्ही से संसार 
का सारा काम चलता है। इन सब को भली भांति जानना और 
इन ज्ञान से काम लेना प्रत्येक मनुष्य का कतव्य हे॥५ 


घृताच्यसि जहनांम्ना सेदमिप्रयेण ካፕ 
Aaa संद आसीद घृताच्यस्युपभन्नाम्ना सेदः 
म्प्रियेण धाम्ना..प्रिय सद आसीद घृताच्यासे 
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ን 5 यज़ुवेद्सहिता ® 
भुवा. नाम्ना सेदं ዉጣ धाम्ना प्रिय ७ ፳፪ 
आसीद्‌ ^1 प्रियेण धाम्ना प्रिय 85 आसीद्‌ | 
धुवा असदन्टतस्य योनो ता विष्णो पाहि पहि 
यज्ञं पाहि. यज्ञपातें पाहि माँ यज्ञान्यस्‌ ॥ ६॥ | 
भावार्थ :-उपरोक्त मंत्र दारा किया हुआ यज्ञ रीति के 
साथ प्रत्येक नाम ओर धाम को पूर्णतया पवित्र करता है । उस | 
विधि पूर्वक किये हुये यज्ञ को बढ़ाने तथा प्रचार करने के निमित्त 
निश्‍चय रूप से परमात्मा से प्राथना करना चाहिये क्योंकि यन 
ही से सब की अथात करने वाले और कराने वाले का कल्याण | 
होता हे। उसी से सब की रक्षा होती है॥ ጻ | | 
SAR :-इस मंत्र में “यज्ञ! शब्द की महिमा तथा उसका | 
लाभ बतावे हुये परमात्मा सारे संसार को आदेश देता कि 











यत्रःओर काम ही सब के रक्षक ፪ | सब नियम पूर्वक यज्ञ और 
काम करना चाहिये॥ ६॥ 


अग्रे वाजजिहाजन्त्वा सरिष्यन्तं वाजजित४ 
सम्माज्मि । नमो देवेम्यः स्वधा पितृभ्यः सुयमे 
मे भूयास्तम्‌ ॥ ७॥ 

भावार्थ “परमात्मा इस मंत्र दारा यह आदिश करता है | 


कि यज्ञ का प्रत्यक्ष साधन अग्नि है यह सदा ही ऊपर को उठती 
और अपने समाविक गुणो से यह पदार्थो को 88 भिन्न कर 
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देती ፪ | इसके उपयोग से अस्त्र शस्त्र में अदभुत चमत्कार 
पैदा हो जाता हे इस वास्ते इसकी अपना रक्षक समझ कर यद्ग 


' विधि से इसका निमोण करना तथा इसका उपयोग सीखना सब 


का कत्तव्य हे॥ ७॥ 
लेखक :-अग्नि के प्रयोग से ही आज कल युद्ध विद्या 


` का चमतकार देखा जाता हे । इसका उपयोग सीखना ही इस 


मंत्र का ፪፪ ፳ | आशाहे कि भारतवासी अपना भविष्य सुधार 
के लिये इस मंत्र पर भ्यान ፳ቫ || ७॥ 

_ अस्कन्नमद्य देवेभ्य आज्य à सींभ्रयासमड 
፳፲ विष्णो मा त्वाव क्रामिषं वसुमतीमये ते 
छायाञ्चुपेस्थषं विष्णो स्थानमसीत इन्द्रो वीर्य्यम- 
कुणोद्ध्वाध्वरऽआस्थात्‌ ॥ c ॥ 

भावाथ :-जिस यज्ञ में केवळ सुखही सुल है और 
जिसके करने से मनुष्य देवता कहा जा सकता हे उस यज्ञ को 
शुद्ध स्नेहयुत पदाथा दारा नित करना चाहिये | इर इस मंत्र 
द्वारा उपदेश देता हैः कि तुमलोग मेरी आज्ञा को मत तोड़ना। 
यज्ञ में जो पदार्थ हवन किये जाते हैं वे वायु और सूर्य दाराः - 
आकाश में स्थित रहते हैं । समय होने पर वे सब पदाथ TATE 
जल रूप में आता हेइस वास्ते यक्ष कम नहीं छोड़ना चाहिये ॥=॥। 

— लेखक :-मनुष्य! शायद तुम समझते हागे कि यज्ञ 
करने में जो धी इत्यादि खर्च होता है वह नष्ट हो जाता है 1 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





ጐ 


ረ ® 855180] ® 


| 
आग में गिराने से कोई. लाम नहीं होता है। वास्तव में ፳ | 
देखा भी जाता ፪ | यह लेखक जम.तक विज्ञान विद्या से शून्य | 
` शातबतकं यही विचार करता था.। बारम्बार पढ़ने पर और सुनने. 
पर भी में यज्ञ की उपयोगिता नहीं मानता था। परन्तु जब 
बिज्ञान विद्या का थोड़ा थोड़ा अनुभव हुआ तब से Wh यनन के | 
लाभ. ቫ होने लगे। यदि घर में . १) मासिक खच करे 
8 किया-जावे १०) से कमं का लाम तो किसी भी प्रकार | 
से हो जाता हे । यज्ञ होने से. घरकी वायु इतनी शुद्ध हो जाताहे. 
कि कोई भी प्राणी बीमार नहीं पड़ता । इतना ही लाभ क्या कम 
हे? रोज सुबह उठने की आदत पड़जाती है। और अनेक | 
प्रकार से लाम है इससे भाइयो कष्ट सहकर के मी यज्ञ करे | 
रहो॥८॥ :  .. | 
अम्नेवेहोत्र वेट्त्यमवतान्त्वान्यावाएथिवीअब | 
त्व बावाष्टथवी खिष्टकृहेवेम्य इन्द्र आज्ज्येन 
हविषा सुस्वाहा संज्योतिषा ज्योति: ॥ ዒ; 
` भावार्थ -इस मंत्र में परमात्मा मंनुष्यो. को उपदेश | 
देता है कि मनुष्य जेसी मन में इच्छा-रखकर यज्ञ करेगा उसंको 
उसी प्रकार का फूल मिलेगा। जिस प्रकार से उत्तम दूत वही 
बात कहता हे जो उसका मालिक कहदलाना चाहता है उसी 
पकार यज्ञ से भी वही फल मिलता है जो वह चाहता है। 
> के ናሻ मत्र का आश्रय जरा ठेढ़ा हे। यज्ञ शब्द 
„ "शा परमतलब हे वह भाव ज़िसको रख कर यज्ञ किया जवि! 
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यज्ञ के करते समग मनुष्य के देह में एक प्रकार की बिजली का 


संचार होता हे। ओर बिसुली के संचार के कारण वह विचार 
जा उसके हृदय में हाता हे. अधिक दृढ़ हो जाता है । इस कारण 
सें ही उपरोक्त मत्र में यह बात आई हे कि यज्ञ मनोवांठित फल 
का देने वाला होता हे ॥६॥ 
मथीदामेन्द्र इान्द्र्यं द्धालस्मान राया मघवान 
सचन्ताम्‌। अस्माक ४ सन्त्वाशिषः सत्या नं 
सन्त्वाशिष उपहूता प्रथिवी मातोपमां प्रथिवी | 
माता हयतामाणनराग्नीधात्स्वाहा।१॥ ` 
: भावाथ :-इस मंत्र में भी पिछले मंत्र को तरह कहा 
गया है कि ईंधन से प्रज्जलित आग्नि में यज्ञ की सामग्री डाल कर 


जो यज्ञ किया जाता है वह उसी सुल ओर बिद्या इत्यादि का 


देने वाला हाता है जो राजाओं के पाप हानी चाहिये। इससे सब 
मनुष्यों को.जो संसारिक सुख चाहते है नित्य प्रति यज्ञ करना 
AEA ॥१०॥ | 

लेखक :-इस मत्र में यह कहा गया है कि राजा को जो 


सुख हाता है वह सुख प्रत्येक मनुष्य को विधवत यज्ञ करने से 


प्राप्त हो सकता है ॥१०॥ P puel 
उपहतो द्योष्पितोपमां efe qeu हयतामग्नि- 
राग्नीभरात्स्वाहा | देवस्य त्वा सावेतुः ካሻ 
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न्न्न््ोोोोतसस a DEREN ቢር: 2 


` ऽद्विनोबाहभ्यां पूण्णो हस्ताम्याम। प्रतिग्रह्वाम्य 


गनेष्टवास्येन प्राइनामी ॥ ११ । | 
भावार्थ :-परमात्मा सबका पिता की तंरहे पालन कर 
वाला है वह प्रकाश रूप हे। वही सब को ज्ञान देने वाला है 
उसने कई प्रकार की अग्नि पेदा की ፪ | पेट की अग्नि 
भोजन पकता हे | वह उपदेश देता है कि हे मनुष्य ! तुम लोग 
विज्ञान विद्या शोधित अन्न को पेटकी अग्नि में डालो । सुन्दा 
भोजनं करने से तुम्हारा शरीर पुष्ट रहेगा । इसीस प्राण अपा 
वायु का संचालन होता ፪ । संसार में सारे पदारथ मौजूद dl 
उसको पुरषार्थ से पेदा करके भोगना चाहिय। अपनी 5 | 
` की शुद्धि के लिये नियमानुसार. नित्य प्रति प्रार्थना करनी 
चाहिये । ११ | | | 
लेखक :-इस मंत्र में उपासना तथा भोजन पर विचा! 
किया गया है । शुद्ध अन्न ही का भोजन करना चाहिये शुद्ध आ 
से मतलब है वह अन्न जो शुद्ध कमाई से पेदा किया हुआ हे 
ओर जो विज्ञानिक रीति से भोजन करने के योग्य हो । भोजन 
ही शरीरकी नियमित रूपसे कायम रखता है। अगर मोजा 
का प्रबन्ध ठीक रखा जावे तो मनुष्य कभी बीमार नहीं ሸ፳ 
सकता नियमानुसार से यह मतलब हे कि प्रत्येक १५ दिन | 
'एक दिन हलका खाना खाना चाहिये। अगर सम्भव हो ते 
१५ दिनं के बाद एक दिन कुछ न खाय एकादशी इत्यादि का. 
ब्रत पुराणों में इसी मंत्र से लिया गया ሂ | परन्तु वहा पर ji 
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ባ चर्चा छेड़कर व्रत के प्रभाव को नष्ट कर दिया गया है। निय- 
मानुमार भोजन तथा उपासना करना मनुष्य का परम क्य है। 
एतन्ते देव सवितयज्ञं प्राहशहस्पतये ब्रह्मणे । 
तेन यज्ञमव तेन यज्ञपातिन्तेन मामव॥ १२॥ ._ 
. आवाथे 7-5 मंत्र द्वारा यज्ञ करने की क्रिया का विधान 
बताया गया है | परमात्मा उपदेश देता हे कि जिन जिन लोगों 
ने विधि पूर्वक यज्ञ किया हे उनकी रक्षा उससे हुई है। जो नित्य 
यज्ञ करता रहेगा उसकी भी सदा ፻፳ होती रहेगी। मनुष्या - 
को चाहिये कि यज्ञ करते समय सुझमे अपने कल्याण की कामना 


करत रहे॥ १२॥ 


लेखक :-वोदिक धर्मावलखियों को यह.बात भली भांति 


. मालूम है कि परमात्मा ने अग्नि, वायु, रवि, अङ्गिरा इन चार 
ऋषियों दार वेद का -सदोपदेश मनुष्यों के लिये किया हे । 


उपरोक्त चारों ऋषि अपने अपने दिव्य गुणों के कारण इसके 
अधिकारी थे । वे लोग बराबर यज्ञ किया करते थे। उनकी रक्षा 
यज्ञ से नित्य हुआ: करती था उसी प्रकार जो यज्ञ नित्य करता 
रहेगा उसकी रक्षा बराबर होती रहेगी यज्ञ करते रहन से मनुष्य 
में अदभुत तेज आ जाता है। तेज से उसको अपनी रक्षा के 
सब माग सुगम हो जाते हैं॥ १२ || 
मनोजतिजेषतामाज्यस्यदहस्पतियेज्ञमिमंन्त 
नोत्वरिष्ट यज्ञ ७ समिमन्दधातु | विशवे देवास ፻፪ 
मादयन्तामोम्प्रतिष्ठ॥ १२॥ ded 
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भावाथ :-परमात्मा इस मंत्र में मनुष्या से कहता हे 

[कि मन बड़ा चंचळ है। इसको हमेशा यज्ञ अथात कम में लगाये 
रहना चाहिये। यज्ञ का विधिवत पालन करने और नित्यप्रति 

कर्म में लगे रहने-है से मन की चंचलता दूर हो सकती है ध 
करों और औरों से धर्म कराते रहो । धर्म करते रहने से ससा. 
:का भ्रम दूर हो कर उसमें प्रकाश आसक्ता है। धमस ही मनुष्ये 
की हर प्रकार की शान्ति प्राप्त होती रहती है॥ १३॥ - : | 


लेखक :-मनुष्यो ! आप जानते ही हे फे मन बड़ा चंच 

है। एक मिनट में कलकत्ता से बम्बई और बम्बई से अमेरिका जा 

सकता है। जब तक मन चंचल रहता हे तब तक उससे कोः 

` काम ठीक नहीं हा. सकता हे । इस वास्ते प्रत्येक मनुष्य को 

चाहिये कि पहिले अपने मन की ዛ፳፳፳[ को दूर करे ባሹ 

जब तक मन स्थिर नहीं होता तब तक उसमें अनेक 3 

विकार होते रहते हैं और विकारों के कारण कोई काम उत्तम 

से हो ही नहीं रुकता। इस वैदिक मंत्र में योगदी और मै 
संकेत हे ॥ १३॥ 


एषा ते अग्ने समित्तया वर्धस्व चाचप्यायस्व 


'पधिषीमहि च वयमा च प्यासिषीमहि । अगे 


चाजजिहाजं त्वा संसृवा & संवाजाजित & संमा 
ज्मि॥४॥ `. 
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भावाथ :-जो लोग इस संसार में यज्ञ तथा मेरी उपासना 
करते रहेंगे उनकी अनक प्रकार का आनन्द होगा वे है इस 
संसार में विजयी होकर सारे दुष्टो का हनन करेंगे । qu 
और यज्ञहीन हान से अपना सर्वस्व नष्ट हो जाता है। परमात्मा 
स्वयं अनेक प्रकार से यज्ञ और कम करता हुआ सबको आदेश 
देता हे किं तुम लोग सदा मेरा ही अनुंकएण करते रहो। अगर 
तुम लोग सिफ जबान से कहते ጃቫ कि यज्ञ करो तो उसका 
कुछ भी परिणाम न होगा ॥ १४ ॥ 

लेखक :-पर उपदेश कुशल बहुते रे । ज आचरहिंते नर 
न घनेरे ॥ तुलसीदास जी ने अपनी रामायण में यह चोपाई इसी 
वेद मंत्र से लेकर कहा है। केवल कहने, से कुछ काम नहीं 
चलता ፪ | अगर ईश्वर केवल उपदेश देकर चुप रहजाता तो 
शायद उसकी बात कोई भी नहीं मानता। वह तो बिना बागी 
के सब से कहता ओर बिना हाथ पेर के सब करता रहता है। 
जब तक ऐसा न होगा di तक कुछ लाम नहीं होगा ፳፲ 


आज कल के सुधार करने वाले लोग बहुत चिल्लात हैं मगर 


उनकी कोई सुनता ही नदी क्योंकि वे लोग जिस शतका उपदेश 
है स्वये वे नहीं करते। इस मंत्र में कहा गया है कि जो कहो 


सो करो॥१०॥ 


अग्नीषोमगारुज्जितिमनूज्जेषं वाजस्य मा 


प्रसवेन प्रोह्मामे । अग्नाषोमो तमपनुदता यो 


ऽस्मान्‌ Ep च वयं दिष्मो वाजस्थेनं प्रसवे 
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नापोहामि । इन्द्राग्न्योरुज्जितिमनूज्जष वाज 
सयमा प्रसवेन प्रोहामे। इन्द्राग्नी तमपनुदतां 
योऽस्मान्‌ देष्टि यं च वयं हिष्मो वाजस्थेनं प्रसवे 
नापोहामि॥ १५॥ 


- भावार्थ-परहति के भिन्न भिन्न परिमाणुओं को भिन्न मित्र | 
रूप से मिला कर उससे अनेक प्रकार की चीज़ें बनाई जा सक्ती 
हैं। मनुष्यो ! सब प्रकार के विज्ञान को सीखो ओर उससे संसार | 
के कल्याण के लिये सब चीजों को बनाओ । दुष्ट जीवों को हनन 
करों ऑर जो लोग विद्याहीन तथा यज्ञ होन हों उनको ज्ञान | 
जिससे वे छोग-अपना कमे केर सके । कोन सी बात किस तरह. 
की की जाती हे इसका विधिवत मनन करो । मनन करने 
से जो विचार पैदा हो उसको व्याहार में लाओ॥ १५॥ 


लेखक-संसार में जल अग्नि तथा वायु इत्यादि के परस्पर | 
मेल से अनेक प्रकार की चीजों का बनाया जाना संभव है। 
विज्ञान विद्या को साख-कर ऐसे यंत्र बनाये = 
जगना सव काम सुगमता से हो ओर ፳ का नाश हो जाय ।. 

रेल, तार, हवाईजहाज वगेरह का इस. मंत्र द्वारा संकेत 
कया गया है। हमारे देश में इस समय इसका अमाव है। यदि 


वैदिक ዛባ अयत्न ፍቺ तो देश में 
इन चीजों का बनाया 
जाना कोई कठिन बात नहीं॥ १५॥ . > | 





| 
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वसुभ्यस्त्वा रुदेभ्यस्त्वादित्येभ्यस्त्वा संजा- 
नाथां द्यावाण्थिवीमित्रावरुणो त्वा रृष्ट्यावताम । 
व्यन्तु वयोत्क ७ रिहाणा मरुतां प्रषतीगच्छ 
` वशा एर्निभूत्वा दिवं गच्छ ततो नो दष्टिमावह। 
- .. चक्लुष्पा अग्नेऽसि चक्षुम पाहि ॥ १६॥ 
सावाथ-जब यज्ञ किया जाता है तो उसके परिणाम हवा 
मिल जाते हैं। हवा शुद्ध होकर मेघ मण्डल में जाकर HÀ 
की किरणों से खिंचे हुए जल को शुद्ध करता हे ओर इस से वषी | 
होती है। वर्षा होने से सारे संसार की ओषधियां पैदा होती 
हें ओर संसार का सब काम चलता है अगर यज्ञ न किया जावे 
तो सारे संसार में अकाल पड़ जावे। वेद मंत्रों को पढ़कर ही 
यंज्ञ करना चाहिये क्योंकि उससमय मंत्रों के पढ़ने से मनुष्य के 
दिल में उसका भाव जमता जाता है भाव को हृदय में पुष्ट करने 
से उसका फल मिलता है ॥१६॥ 
छेखक-लोग कहा करते है कि यज्ञ करने से व्यथै में घी 
आग में गिराया जाता है। मला इससे क्या लाभ हांगा । सच 
पूछो तो बात ऐसी नहीं है यज्ञ से बड़ा लाभ हाता है। यज्ञ न 
होतो वषी कभी ባጣ यज्ञ से वषो होती ई और अनाज 
पैदा होता है इस वास्ते यज्ञ करना चाहिये । इस मंत्र से मिला 
जुंला मंत्र पहिली अध्याय में आचुका ह। मंत्र पढ़कर यज्ञ करना 
चाहिये क्यों कि मंत्र के पढ़ने से मंत्र का भाव हृदय में जम जाता 
है उससे विशेष लाम होता है॥ १६॥ | 


| 


o_o ७ वा በመጋ፡።:፡፡፡፡ም።፡ ፡፡ሖ ሱሱ. .ክኙጌ‹ ም ባባ ቅ የዘ በዘ የ IE EET 
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| 
` x परिधे पर्यधत्था अग्ने देवपणिभिशुह्यमानः | 
तन्त. एतमलुजोएं भराग्येष मेत्वदपचेतयाता ኳ 
अग्नेः प्रियं पाथोऽपीतम्‌॥ १७॥ . ` | 
भावार्थ-में ( परमात्मा ) सब में व्यापक dius चीजें 
का प्रकाश मेरे से ही हुआ है। सब मनुष्यों को चाहिये: कि. 
वे मेरी उपासना करते ፳ | उपासना से सारे सुख मिल सकते | 
हैं। जो ऐसा नहीं करता उसको सुख मापन नहीं होता । कई प्रका 
की अग्नि का आस्तित्व है। सब में निराला शुण भरा है। स 
को उचित रूप से उपयोग करना सासो। उचित उपयोग से. 
तुम्हारे काम की वस्तुएं बन सकती हैं पहिले. मंत्र में जो. बात. 
कही गई है उसकी पुष्टि इस मंत्र दारा होती हे॥ १७॥ ` | 
_ ठेखक-इंस मंत्र में उपासना.की बिशेषता कशे गई RU 
नित्य प्रति उपासना करने वाले. लोग संसार में सदा सुखी रहते | 
हं। उपासना तथा विज्ञान के बल से संसार का -सारा काम GRÉ. 
मता के साथ हो सकता हे) विज्ञान विद्या. दारा प्राकृति के सब 
लक्षण सीले जा सकते हैं। MAÈ लक्षणों को जान लेमे ते | 
सारा काम ፳፲ सकता ፻ | इस वास्ते उपासना करना-और विज्ञान 
सीखना 888 में सब का परम कन्य हे॥:१७॥ ..' | 
षा न्तः स्तर 
परिषेयाय देवाः । इमां वाचमंभि इवे शणान्त 
आसास्मिन्बरहिषि मादयध्व & स्वाहा वाट ॥ १८ 


१६ ७ यजुयेदसंहितां ® 
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.0 ዝቭትሻጣቭጃ परमात्मा सब को उपदेश देता है 
कि जो लोग मेरे बताये माग पर चल कर वेद विद्या का प्रचार 
TW के साथ करते हैं वे सदा सुखी रहते हैं॥ . 
प्रत्यक वस्तु का असली गुण सीखो ओर उसका ठीक 
ठीक उपयोग करो । ऐसा करना ही मनुष्य मात्र के लिये सुख 
की जड़ ፪ || १८॥ 
लेखकू-यपह बड़ा विवित्र मंत्र | इसके अथे करने में बडी 
सावधानी का जरूरत है। जी लोग परमात्मा की शिक्षा को 
मान कर उसका पालन करेंगे उनका सदा सुख होगा। विपः 
रीत दशा में जाने से अत्यन्त दुख होगा। सज्जनों । इस मंत्र 
दारा आप को ፳፻፪ स्वयं आज्ञा देता हे कि तुम न केवल वेद 
वाक्य समभो वरन सब को समझाओं-। तुम ऐसा काम करो 
जिससे मेरे बताये हुए मार्ग का ज्ञान सब को होता रहे। ऐसा 
करने से तुमभी सुखी रहोगे ओर सारा संसारसुख उठावेगा ॥१८॥ 


घृताची स्थो Wed पात ७ सुम्ने स्थः सुम्ने 
मा धत्तम्‌। यज्ञ नमश्चत उप च यज्ञस्य शिवे 
सन्तिष्ठस्व स्विष्टेमे सन्तिष्ठस्व॥ १९॥ | 

मावार्थ.ः-यन्ञककपने ही से मनुष्य को असली सुल मिल 
सकता है। यज्ञ का मुख्य ጃ፳ सुख का अपली स्वरूप हे | इसी 


से सब जगत की पालन होती है। परमात्मा का उपासना ओर 
यज्ञ से ही सत्र को सेब प्रकार का सुख मिले सकता है। यही 
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कल्याण का साधन है । तुम सब लोग मेरे समीप आओ | इसी 
समीप आने का नाम उपासना हे । यज्ञ करने वाल बनो ጃጁ 
सुख से अपना जीवन व्यतीत करी । यज्ञ का अनुष्ठान 1 
सुख का अनुभव करो || १९ || 

लेखक :-इस मंत्र से अगले मंत्र की पुष्टि हती हे पर 
मात्मा का आदेश है कि सुख के लिये यज्ञ करना अत्यन्ताकपक 
है । बिना यज्ञ किये कोई मनुष्य यथोचित सुख का प्राप्त कर नहीं 
सक्ता इस वास्ते यज्ञ की अनेक प्रकार के स्वरूपों की भली भांति. 
सीख कर उसका अनुष्ठान करना प्रत्येक मनुष्य का कतव्य होना | 
चाहिये जो आदमी सुख चाहता है ओर यज्ञ कर्म से रहित है 
उसको आशा कभी पूरी नहीं हो सक्ती बिना यज्ञ के सुख चाहता 
मानों आकाश से फूल तोडून की इच्छा करनी हे॥ १६॥ 


अग्नेऽदन्धायोऽशीतम पाहि मा दिद्योः पाहि 
ሻና पाहि दुरिष्ट्यै पाहि दुरद्मन्या अविषन्नः 
0889 सुषदा योनो स्वाहा वाउग्नये सवश 
पतये स्वाहा सरस्वत्यै यशोभगिन्ये स्वाहा Roll 
भावार्थ :-परमात्मा सब का पालन पोषण करने वाला 

है उसी ने सारे जगत की रचना की हे । वह सब को निकिन|. 
आयु दने वाला है। सब को दुख से रक्षा करना उसी का काम 


६। जो पञ्च सदा करता है। उसको वह परमात्मा हर तरह से 
बचाता इ। मेने जो अनेक प्रकार की अग्नि बनाई हे उससे 


————————————— — —— FT RR NERF DOE TERE VEY ERP RU TSA 1 ४०7८ ८०८८ Car ው ው መ መ ው አ አ. 
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मनुष्य मात्र का कल्याण हो सकता है। वह यज्ञ करके वालों 





को बड़े बड़े दसो की पाशों से रक्षा करता है। हमारे वास्ते अन्न 
आदि पदार्थ उसीने बनाया हे । यज्ञ से अन्न की ፳፪ होती है। : 


इस वास्त समत्र व्यापक यज्ञ को नित्य प्रति करना हमारा ओर 
सबका परम धम È [ २० || 


लेखक :-परमासा इस मंत्र में यह बताता हे कि कई: 


ዶል *ኣ 


प्रकार की अग्नि मैंने पैदा. की है । बिजुली, wel अथवा. 
प्रत्यक्ष आग्नि में काई विशेष अन्तर नहीं है। सबका आस्तित ` 
मुझसे ही ፻ | ዛ सब में व्यापक हूं। इस वास्ते मेरी उपासना : 
करना सब का परम कतेव्य ፪ | मेरी तरह नित्यप्रति यज्ञ करने 


"UN 


वाला मनुष्य सदा सुखा रहता E मरा सब सं मुख्य काम यत्र 


करन वाले की रक्षा करना ह। 
जब यन्न का यह प्रभाव है ओर जिप यज्ञ का कारण तक 


करने से डक मालूम होता है फिर उस यज्ञ को न करके हम - 


लोग बड़ी भूछ करते हें । इस मंत्र का मुख्य आदेश सबको. 
यज्ञ ओर उपासना की ओर खीचना है॥.२०॥ - 


वेदोऽसि येन त्वं देव वेद देवेभ्यो वेदो मवस्तेन 


म्य वेदो भूयाः । देवा गातुविदो गातुं वित्वाः 
गातुमित मनसस्पत इमं दव यज्ञ ४ स्वाहा 


वाते धा ॥ २१ ॥ 
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करे । उसका कहा हुआ. ज्ञान जिए पुस्तक में इस समय पाया | | 


. अनुष्ठान करना परम कल्याण कारक हो सकता हे ॥ २१॥ | 


हुं पेसी एक चीज समझते हैं जो इनियांसे प्रथक की जा 
_ सकती है। यह. उनकी भूल है। वास्तव में बेद नाम है उस | 
कानून का जिसको परमात्मा ने भृष्ट के आदि में मनुष्यों के 


® 


` मावार्थ :-परमात्मा ज्ञान स्वरूप हे। वही चराचरे का 
पालक हे समस्त विद्वानों ने उती परमात्मा से ज्ञान रापत किया 
है। जिसको विशेष ज्ञान की इच्छा हो वह उसको विशेष उपासना 





जाता है उसका नाम भी वेद है। उसको पढ़ना पढ़ाना प्राणी | 
मात्र का परम कर्तव्य है। उसी से सब का हित साधन हो 
सकता है। बिना उस दिव्य ज्ञान के किमी को अपली सुख नहीं | 
मिल सकता । वेद विद्या को जान करके उसकी क्रियाओं का | 





| : लेखक ፦ሻ कहा करत है कि इस कलियुग में वेर. 
नहीं हे । ऐसा कहने वाले वेद को कोई साकार अथवा बनाई | 


—— a 


| x बनाया है किसी पिछले मंत्र में बताया गया हे कि चार 
ऋषियों द्वारा वेद की ፳፲ቭካ हुई है। परमात्मा ने उन्हीं के 


इद में ज्ञान का उपदेश किया | वही सबको पालता हे । उसी 


JF से सबको ፳ प्राप्त होता ፪ उसका ज्ञान संसार पे 
ከካ भरग नहीं किया जा सकता । सारे संसार को विधिवत 
चलाने के लिये उसके ज्ञान की बड़ी जरूरत हे। आज इमार 


देरा में अनेक प्रकार के पालण्ड फेले हुये हैं इसीसे देश का नाश 


होगया । यदि वेदों का प्रचार होते देश की दशा तुरन्त सुध 
जावे ॥ ፳፻ ዘ cp l1 
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AIRG 5 हविषा घृतेन समादििवसुमि 
सम्मरुद्धिः। WIESE विश्वदेवेभिरङ्ञां दिव्यं नमो 
गच्छछु यत्‌ स्वाहा ॥ २२॥ - | 

भावाथ :-जब मनुष्य हवन करता हे तब हवन की 
सामग्री आंग में पड़कर वायु में मिल जाती है। आकाश के 
सारे पदार्थों को सुगान्धित कर देती है । उससे बारहो आदित्य 


27 वसु इत्याद सुगात्धत हा जाते हे ओर इस कारण उनसे 


संसार का बड़ा लाभ होता है। इस वास्ते प्रत्येक मनुष्य को यज्ञ 
रना चाहिये॥ २२॥ 
लेखक ¦-इस मत्र में हवन करने की विशेषता है.। धी 
कपूर इत्यादि. से जब अग्नि प्रज्वलित होती हे तब वायु में सुगन्ध 
हो जाती है ओर सुगन्धित वायु से आकाश की सारी तले 
25 के लिये यथायोग्य सुखप्रद ही जाती है । इसवास्ते प्रत्येक 


मनुष्य का हवन करना चाहिये ॥ २२॥ 


कस्त्वा ፳፡፳፳ሸ स॒ त्वा 8፳፳ቫ कर्मे त्वा 
agad तस्मे त्यां विमुञ्चति पोषाय रक्षसां 


| भागोऽसि ॥२३॥ 


भावार्थ :-यन्ञ को कोई मनुष्य नहीं छोड़ता। जो कोई 
यज्ञ करता है वह इसे सुख देता है। जो आदमी यह छोड़ देता 
है वह राक्षस हे । उसका सम पदार्थ राक्षसी हे SUCUS के 
लिये है॥ २३॥ - 
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 लेखकः-पह मंत्र बड़ा विचित्र है। इसमें साधारण तोर | 
कुछ ዛፍነዊ हें अथीत कौन यज्ञ छोड़ता हे । किस प्रयोजन से 
यज्ञ किया जाता है। परन्तु वास्तव में इसका अर्थ विलक्षण हे 
अर्थात जहां यह मालुम होता है कि कौन यज्ञ छोड़ता है उसका 
मंतलबं है कि किसी को यज्ञ छोड़ना नहीं चाहिये । इसी से सारे 
संसार का काम चलता है। ॥ २३॥ E | 
. 099 पयसा से तनूमिरगंन्महि मनसा स. 
à शिवेन । त्वष्टा सुदत्रो विदधांतु. रायोःतुमाष्ट | 
तन्वो यहिलिष्टम्‌॥ २४॥ `. `. M 
भावार्थं :-मत्येक मनुव्य का परम कर्तज्य है कि वेद जो 
समस्त ज्ञान का देने वाला है पढ़े ओर पढ़ाये । በጣ वोदिकज्ञान | 
के Wem में किसी काम की सिद्धि नहीं होती। वैदिक ज्ञान. 
सील कर अपने बुद्धि को बढ़ावे। शरीर को सब काम के केले. 
का साधन समझ कर उसे VE बनावे फिर अपने अन्तः करण | 
कगार प तका दि हे मन 
ENSE प्राप्त करे क्योंकि बिना. रुपया पैसा प्राप्त किये 
हे काम हो नहीं सक्ता ॥ २४॥.. . . 
. - लेखक :-इसमंत्र में बातों का उपदेश हे । ५ हिले 
. बाल्यावस्था में वेद विद्या पढ़कर ज्ञान सीले d फिर्‌ A 
शरीर केवल को बनाये रहे, बुडि ब शुद्धि करे ३ FR 
न मोन, ONE की शुद्धि करे, अर्थात जो काम: 
करे उसे सोंच समक कर को, जिससे-वह काम # d 
बह काम भी पूरा हो ओर 
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` तुम्ह उस काम के करने में विशेष कष्ट नहों। चौथी बात यह है 
कि अपना अन्त करण शुद्ध करके यथेष्ठ लक्षमी कमाओ, ፳፲ 
इवय के संसार में कोड काम हो नहीं सकता। संसार में अच्छी तरह 
रहने के लिये ऊपर लिखी चार बातों की बड़ी जरूरत है। जिसने 
ऐसा न किया वह संसार uu से अपना जीवन व्यतीत नहीं 
कर सकता॥ २४॥ ቅር 
दिवि बिष्णुब्येक्रस्त जागतेन ቹጃ ततो 
निमक्तो ASEA यं च वयं ፳81፡፳፻3 
बिष्णुव्यक्रल NEG छन्दसा ततो निर्भक्तों 
योःस्मान्हेष्टि य॑ च वयं दिष्मः । प्रथिव्यां विष्णुब्ये- 
कस्त गायत्रेण छन्दसा ततो निर्मक्तो योऽस्मान 
517 ዛ च वयं RA स्मादन्नादस्ये प्रतिष्ठाया 
अगन्म स्वः संज्योतिषाभूम॥ SA  . 
— आावार्थः-संसार में यज्ञ किया हुआ पदार्थ सूर्य की 
किरणों से मिल कर आकाश में स्थिर परिमाणुओं से मिल जाता. 
हे। ऐसा करने से वायु और आकाश के परिमाणु शुद्ध होजाते 
हें। शुद्ध जल की वषी उचित मात्रा में हुआ करती है वर्षी होते 
से काफ़ी तायदाद में अन्न पैदा होतां हे । जब मनुष्य. को शुद्ध 
भोजन पेट भर मिलता हे तो. उसका शरीर बलवान रहता है.।. 
बुद्धि भी टीक रह सकती हे बुद्धि ठीक रहने से उसका अन्त 
करण ठीक रहेगा ओर संसार. के सब काम कुशलता से होसकते 
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———————— À—— 
हैं पुन लक्षमी की प्राप्ति हो सकती है | इस वास्ते प्रत्येक मनुष्य | 
का कतेव्य है कि वह तित्यप्रति विधिवत यज्ञ किया करे॥ २५॥ | 
लेखक ፦-59 वें मंत्र में जो उपदेश दिया गया है उसे | 
` 'कारय्यांवित करने के लिये इस २५ वें मंत्र का उपदेश है। शरीर | 
मनं बुद्धि अन्तः करण बलि और पवित्र केसे रह सकते हे उती | 
का उपदेश देते हुये परमात्मा ने ፪፪ बात को बताया हे कि स 
काम ठीक करने के  ቫ፳ और उपासना करने की बड़ी 
जरूरत है बिना यज्ञ ओर उपासना किये संसार का कोई काम | 
मनुष्य ठीक तौर नहीं कर सकता | अतः सब मनुष्यों को विधि- | 
वत यज्ञ तथा उपासना करनी चाहिये ॥ ጻ.1. : | 
स्वयंभूरासि श्रष्ठो रश्मिवच्चोंदा असि बच्चों | 
में देहि। ቪሻዮቨመሻቸዊዥቨ | २६॥ A 
E भावार्थ :-परमत्मा सब का बनाने वाला है। उसको | 
किसी ने नहीं बनाया हे वह ज्ञान स्वरूप हे । उसमें तेज हे समस्त 
तेजो का प्रदान करने बाला वही एक परमात्मा हे। वही सब की 
आत्मा है उसके उपदेश को सब को धारण करना और कार्य्या 
न्वित करना .चाहिये अर्थात उसके उपदेश को मान कर उसी 
मकार से काम करना चाहिये ॥ २६॥ C 
लेखक :-इस मंत्र दाग परमात्मा को सब बनाने बाला | 
माना गया है। बहुत से लोग इस मंत्र की ब्याख्या में उल्झ का |. 
8 नतीज पर पचते. हैं कि. वेद: मनुष्यों का बनाया हुआ हे | 





.- 
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क्योकि इस ዛዛ के शब्दों से इमी बात की धारणा होता है। did 


ऐसी बात नहीं है। क्योंकि 28 परमात्मा ने ऋषियों को ज्ञात 


दिया और उस ज्ञांन. से प्रकाश प्राकर ऋषियों ने उस उपदेश _ 


देने वाले परमात्मा को उसी के शब्दों में संबोधित किया तो यह 
कसे कहा जा. सकता हे कि वेद मनुष्य कृत है। असे असली, 
आग के रूप को बदल कर दियासलाई बनाई गई और उससे 
फिर आग बनाई गई । इससे कोई यह तर्क नहीं कर सकता कि 
दियासलाई ही आग की बनाने वाली है। उसी तरह इस 'मंत्र से 
कभी यह नर्ताजा नहीं निकाला जा रुकता कि वेद मनुष्यों ने 
बनाया है। हां किताब तो अवश्य मनुष्या ने बनाई॥ २६॥ . 

अग्न ग्रहपत सुग्रहपतिस्त्वया > नेह गहपातिनों 
8፪ ५ सुग्रहपतिस्त्वे मया5रने गृहपतिना भूया 
अस्थुरि णो गाहपत्याने सन्तु शर्ते ७ हिम 
सूयेस्याडतमन्वावर्ते॥ २॥ o . . 

भावाथ ፡-፳ ही सब के घरों का मालिक है 
क्योंकि उसी ने सबको बनाया है। वही संब्रका रक्षा करने वाला 
है। उसी में सारी बातें स्थिर है घरके सब काम उसी की ጃጽጁሹ 
नुसार ठीक हो सकते हे । उसकी आज्ञा का पालन करके १०० 
qq तक सब आदमी जी सकते हैं॥ २७॥ - 


लेखक :-इस मंत्र में भी बड़ी विशेषता हे इसके शब्दाये 


BEL मालूम होता है कि वेद मनुष्यों का बनाया हुआ दे । 
परन्तु विचार करने से यह तर्के सिंि नहीं होता इसकी दरी 


Pe 02०७००४” 
ም 


ም 
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हम पिछले मंत्र में कर चुके हें। अगर परमात्मा की आज्ञा मान | 
-कर घरका काम काज किया जावे तों वह सुख देने वाला शे. | 
सकता है | मनुष्य १०० वष तक जी सकता है इससे भी अधिक. | 
जी सकता हे इसके लिये बहुत प्रमाण दिये जा -सकते हैं । इसमें 
(नः) शब्दजो आया है उसका अर्थ घरे रहने वाले समस्त | 
स्त्री पुरुषों मे ॥ २७॥ | | 

अन्ने ब्रतपते ब्रतमचारिष ESCEIE तन्मेऽराधि। ` 
इदमहं य एवास्मि सोऽस्मि॥ २८॥ | 

भावार्थ :-परमात्मा अग्नि सरूप हे अथीत उसी एक | 
ईश्वर से समस्त तेज प्रकाशित होता है। वह प्रत्येक काम को | 
नियमानुसार चलाने वाला है । हम स्र जहां तक होसके उसकी. | 
रह रहने का प्रयत्न करें। जो. मनुष्य [8 प्रकार काम कर | 





चुका है अर्थात जेसा जिसका कर्म पूर्व जन्म में हुआ है वैसा ही | 


भोग परमात्मा मनुष्य.को इस जन्म में देता हे और वह उसी कम 
का फल भोग रहा है॥ २८॥ 

- मंत्र में पुनजेन्म के मसले पर बहस ፪ । इस 
मंत्र से इस बात की पुष्टि हे कि परमात्मा कर्मानुसार सब को फूल: 
देने वाला है। यही परमात्मा का. सब से बड़ा न्याय है। उसने: 

न्याय से ही अमीर गरीब. तथा. अनेक प्रकार के जीव जन्तु इस 
ससार में बनाये हैं। एक के देखने से दूसरों की योनि चाहे out 
सरार हा परन्तु उमे वही अच्छी मालूम होती हे इसका कारणः | 
परमात्मा का सच्चा न्याय ही हे परमात्मा जन्म देते समय जीव 


"e 
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को उसके SHE को स्पष्टरूप से बताकर कहता हे कि तुमने जो 
SH किया हे उसका फल यह हे। चूंकि उप न्याय में बिलकुल 
सत्यता रहती है इस वास्ते जीव उमे इ के साथ स्वीकार कर के 
फिर अपने आचरण को सुधारने की अतिज्ञा करता है। इसी 
कारण खराब से खरार योनि में जन्म पाकर भी जीव सुखी रहता 
है। यही परमात्मा का सच्चा न्याय है॥ २८॥ | 
अग्नये कब्यवाहनाय स्वाहा सोमाय पितमते 
स्वाहा | अपहता असुरा रक्षासि वेदिषदः॥ २९॥ 
. .. भावार्थ ::-ईम मंत्र में भी यज्ञ का बरणन क्रिया गया है। 
वेद वाक्य से शुद्ध धीं बनस्पति ፳ሺ से नित्य यज्ञ करना 
चाहिये | सारा काम मनुष्य को इम IR करना चाहिये जिससे 
88 को शद्ध हो और दृष्ट मनुष्यों को शीघ्र नाश होजाय।२९। 
` लेखक :-लोग कहा करते हैं कि हिन्दू धर्म का मूल 
सिद्धान्त अहिंसा है। ठीक हे। में भी. इसे मानता हूँ। परन्तु 
अहिंसा शब्द का अर्थ विचित्र हे इष्ट जनो की रक्षा करना 
अहिंसा नहीं है। उनके रहने जो कष्ट होता हे उसका भागी 
बही अहिंसा का गलत मतलब समझने वाला आदमी होता हे। 
वेद के अने मंत्रों में इबात का उदेश हे कि दुष्ट जीवों का 
नाश कर देना चाहिये। वेदिक धमोवलंतियों को इस प्रकार के 
त्र नोठ करके मरी ፪፪ ओर भ्रम में पड़ी हुई हिन्द जनता को 
उठाना चाहिये.। उसको अहिंसा का ठीक मतलब बताना 
चाहिये। नहीं तो आहसा शब्द से ही हिंदुओं तथा हिइस्तानं 
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"का नाश हो जाग्रगा। शक्ति रखते E क्षमा करना मनुष्य | 
:-को शोभा देता हे । बहीन मंनुष्य को कोई क्षमा करने ጭፍ | 
नशी कह संकता | भारत आज बलहीन है उसे बल प्राप्त करना 
Se X» qos 5-25 
.... फिर अहिंसा और क्षमा सः उसे शोमा देगा ॥२६॥ . ५ 
. ये रूपाणि प्रति AMA असुराः सन्तः | 
स्वघया चर्रन्ति। पराएुरो निपुरो ये भरन्त्यरिन- 
“प्राल्डोकात्मणुदात्यस्मात्‌॥ ३०॥ . En 
` ` .झावाथे-इस मंत्र मेंभी बड़ी विशेषता हे। परमात्मा | 
मनुष्ये को आंदेशं देता है कि जो आदमी अपने मन के असली | 
` भावों को छिपाकर पाप कां आचरण करता हे और जो अपने | 
' सुख के लिये दूसरों की चीजों कों हरण किया करता हे उसे में | 
उसके कर्मों का फल देकर उसे नीच योनि में पैदा करता हूँ | 
ओर संसार से भी शीघ्र उसे दूर कर देता हं॥३०॥ ፡ "| 
~< लेखक :-पिछले मंत्र में जो बात कही गई है इस मंत्र में } 
उसकी पुष्टि की गई है। इस मंत्र में एक बात की विचित्र ቪው 
: षता हैं और वह (रुपाणि प्रति मुंचमानो) पद पर विचार काले | 
ilis होती है। पद का अथै हे अपने हृदय में पेदा हुये 
भावी को छिः कर उससे विपरीत काम करने वाला जीव :::7 | 
इससे यह शात झलकती हे कि जीव का 8፡8 शुद्ध | 
दद थ जा आव पदा होता शुद्ध होता हे. eg मतुष्य | 
` उसे छिगाकेर 88 विपरीत काम करता है और .तब कह | 


7" 
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पापात्मा हो जाता है। जीव का सभाव शुद्ध है। अनुभव से भी 
यही बात सिद्धि होती है। यदि मनुष्य अपनी अन्तगाः की 
आज्ञा मानकर काम करें तो उनको सदा सुख होतकता हे ॥३०॥ 


अन्न पितरो मादयध्वं यथा भागमारपायध्वम! 
अमीमदन्त पितरो यथाभागमादषायिषत॥३१॥ 

भावाथ :-परमात्मा सब को आदेशं करता है फ हे 
_ विद्वान लोगो तुम सब लोग अपने बुद्धि के अनुमार कर्म करों 
ओर जो उससे फल मिले उसको आनन्द के साथ भोगो आरे 
उसी में मस्त रहो। ऐसा ही बारंबार करो। ऐसा करने ही से सब 
. को सुख हाता हे॥३१॥ . - 
लेखक-इस मंत्र में बड़ा आनन्द मिलता EI जो ቹ 
` करता है उसे में उतना ही फल देता हूं। न्याय इसी का नाप हैं। 


` ` मनुष्य चाहिये कि परमात्मा जो दे उसमें संतो करके अपने 


पुरुषार्थ को बढ़ते | बहुत सें लोग इस मंत्र का उलटा अथ 
सममत हें ओर यह कहा करते हें कि जो तकदीर में होगा 
ዛብ मिलेगा भे समझता हूँ कि इसी मंत्र का मावार्थ न समझकर 
- कुछ चतुर परन्तु आलसी लोगों ने जनता के दिल में यह बात 
- भरी है कि जो तक़दीर में होगा मिलेगा। परन्तु वास्त में इस 
मन्न का मावार्थ यही हे जो मेने ओर स्वामी दयानन्द जी-ने 
लिखा हे। आचाय्यो ने इस मंत्र पर बड़ी विषेचना की हे. परन्तु 
मैं तो कोई बात इसमें ऐसी नहीं पाता जितको लेकर इतना | 
_.ऊधम मचाया जावे । मंत्र के भावार्थे को इधर उधर कफे 
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25፲ ቫዛ निकाल कर आगनां स्वार्थ साधन करना और 
बात है॥३॥ . ` sa | ም SA 
`` नमो वः पितरो रसाय नमो व पितरः शोषायं | 
नमो वः पितरो जीवाय नमो वः पितरः स्वधायै 

नमोवः पितरों घोराय नमो वः पितरो मन्यवे 
ሻሻ वः पितरः पितरो नंमो वो गृहान्नः पितरो. 
दत्त सतो वः पितरो ሎዛ तहःपितरो वासः॥ ३२॥ 
= भावार्थ :-अनेक प्रकार के सुख भोगने वाले 8 
बनाने तथा उसका पालन करने के निमित्त ठुझको नमस्कार हें । 
घोर कष्ट के निवारणार्थ जो परमात्मा का प्रसंशानीय उद्योग 
` होता ^d उप्तक लिये नमस्कार है॥३२ |. 
" — मंत्र बड़ा ही. विचित्र है। संसार में जो 
एल देने ዛቦ पदा हैं उनके बनाने और इख देने वाले कारणों 
को विनाश ሬር) परमात्मा को नमस्कार हे) यही ) 

| इसका असली भावाय हे परन्तु इसका उलटा अर्थ सिद्धि किया. 
गया है। ओर उसका. कारण अपनां स्वार्थ साधन | इसी मंत्र 
भाद सादि की व्यवस्था करके लोगों ने अपना उल्लू 
धा किया हे इसमें पितर शब्द आया है उसका 34 በደና 
i मरे माता पिता का अर्थ ft जातां हैं ओर मरने 
हष केस की एक फेजूल रसम अदा की जाती हे यदि | 
TUR शा इस मत्र पर विचार कियां जावे तों जो अनर्थ 
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NES में. हो रहा हे और जिससे:सीधे २ आद्यो की ठग 
कर चतुर लोग अपना मतलब बनाया करते हैं वह. बिल्कुल 
हट जावे । इस मंत्र का आशय जनता में बताने के. लिये विशेष 
प्रयत्न करना चाहिये ॥३२॥ 


` आधत्त पितरो गर्म कुमारं पृष्करखजम। 
यथेह पुरुषोऽसत्‌॥ ३३॥ — 


भावाथै-ह 8፳፡፡ तुम इस नवीन ब्रह्मचारी को. 
जो फूल की माला पहिन है उसे अपन पास रख कर उसे एक 
सच्चा आदमी बनाओ जिमसे इसके हृदय मे.सत.ओर असत का 
विवेक हा॥ ३३॥ p 

लेखक :-इस मंत्र पर तनिक सा विचार करने से साफ 
मालूम हो जायगा कि: पितर” शब्द का अर्थ विद्वान जीवित 
मनुष्य है। क्योंकि अगर इसका अथ मरे हुये मनुष्यों से लिया 
जावे तो कदापि यह नहीं कहा जा सकता हे कि कोई अपने 
छोटे से बचे को मरे हुये आदामियों के पास लेजा कर यह कहे. 
गां कि तुम इस लड़के को अपने पास CP | इससे अब आगे 
कोई कठिनाई. या धोखा पितर शब्द से होना नहीं चाहिये। बहुत से 
लोगो ने तो हठ में आंकर इसी मंत्र से बलिदान करने की क्रिया. 
को वेदोक्त तिद्धि करने का प्रयत्न किया हे। जनता को विशेष 
ध्यान रखकर अब धूतो के धामे न आना चाहिये ओर सदा जीते 

जागते विद्वानों का आदर करना चाहिये॥ ३३॥ 
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P7 ऊज्जै वहन्तीरमृतं घृतं पयः कीलालुंपरिश्तम्‌ ` 
संधा स्थ तपयत मे पितृन्‌॥ ३४॥ . ` 
`` ्वावार्थ-विदवानों को उत्तत उत्तम पदाथ खिलाकर धी 
दूध जल ओषधि मिठाई इत्यादि से सन्तु करके उनसे शुम गुणो. 
की सीख कर दूसरे के धन के लेने की इच्छा को मनसे हटाकर 
सब लोग सुख पासकते ዘ ३४॥ | 
. लेखक :-इस मंत्र में भी पिछले मंत्र की तरह लोगों को 
रोखा हुआ। इसका भी कारण यही हे कि पितर शब्द का अथ 
मरे हुये लोगों से लिया गया। अगर उसका अथ संसार कें | 
जीवित विद्वान से लिया जावे तो कपट का सारा भ्रमजाल टूट | 
जावे। यह कहा जासकता है कि विद्वानों को उपरोक्त पदाय 
कयो देना चाहिये तो इसका उत्तर यह हे ]ፍ यदि विद्वानों 
की अपने उंदर निमित्त विशेष प्रस्न न करना.पडेगा तो थे 
संसार के उपकार के लिये बहुत बड़ा काम कर सकते हैं अपनी 
T ET i ን vd विद्या के विकाश से 
SSSA १९ उपकार हो सकता ሂ | कसा सुन्दर मंत्र हे परन्तु 
स्वाथे साधन के लिये इसका अथे उलट दिया गया ॥ ३४॥ o 








.‹ብ.. ... सन्‌ १६२७६० - 
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इसर अध्याय का साराश। 


पहिले अध्याय में मनष्यमात्र के लिये यक्ष करने का उपदेश किया गया ፪ | 
भातःकाल उठने के वाद मनुष्य को शौचादि से निवृत होकर स्नान के पश्चात्‌. 
यज्ञ ( हवन ) कर के अपने घर को वायु को शुद्ध कर लेना चाहिये d 


दूसरे अध्याय में ईशवरोपासना करने का आदेश दिया गया है | हवन के 


वाद्‌ प्रत्येक मनुष्य को कुछ देर के लिये एकान्त मै de कर नित्य प्रति उपासना ||| 
करनी चाहिये । इसके लिये हो “ संध्या के मंत्र वेद मंत्रों ही में से चुन चन [|| 
कर अलग किये गये ፪ | संध्या करने तथा ईश्व ऐपासना करने से क्या लाभ है | vs 


वह उसी आदमी को मालूम दोगा जो नित्य प्रति विधि पूर्वक ईश्वरोपासना करता . 
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है कि कम से कम प्रत्येक माख पंक अध्याय इसी प्रकार निकंली जावे । पहिले 
agia से दी प्रारम्भ किया है उसके समाप्त होने पर अथर्वेद -तथा और दोनों | 
वेदों का इसी प्रकार सुगमता के साथ प्रचार. किया जञावेगा | वेदिक धर्म के | 
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